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अराजकता महान्‌ पाप हे l 
जहाँ अराजकता फेली हो, वहाँ कोई धर्म नहीं टिक पाता । सबलोग | " 


सवंथा एक दूसरेको खा जानेके लिए उद्यत रहते हें । जहाँ अराजकता फळी 
हो किसीका रहना मुश्किल होता, वहाँ रहना भी नहीं चाहिए। अराजक 
स्थितिसे बढ़कर कोई अत्यन्त पाप-पूण अवस्था हो नहीं सकती है। जहाँ 


अराजकता फेलो हो, वहाँ धन, धमं ओर स्त्रो कोई अपने पात रह जाय | 


E SO Bae Same oS Sand SS Si puma Gone mM 
| इसका भरोसा नहीं है। अराजकता-पुणं स्थितिमें अदासको भी दास बना 
l लेना स्त्रियोंका बलपूवंक अपहरण कर लेना, तथा बलवानों द्वारा दुबंलोंका 
| सताया जाना साधारण-सी बात हो जाती है। मात्स्यन्यायको प्रवृत्ति हो 


जाती है । 


[ महाभारत राजधर्म० अध्याय ६७ से ] 


| 
| 
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धर्म, अध्यात्म, साहित्य ud संस्कृति-प्रधान मासिक 
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प्रवर्तक 
ब्रह्मलीन श्रीजुगळकिशोर विरला 


परामशं-मण्डल ® ७ प्रवन्ध-सम्पादक 


स्वामी श्रीभखण्डानन्द्‌ सरस्वती देवधर शर्मा 


श्रद्धेय श्रीहचुमानप्रसाद पोद्दार ७ सम्पादक 
aa पाण्डेय रामनारायणदत्त शास्त्री, 
साहिप्याचाय 
श्रोजनादन WE Toto ७ स० सम्पादक 
श्रोहितशरण शर्मा एम०प० विश्वम्मरनाथ द्विवेदी 
adik अङ्कः १ वाषिक yen 3 ७.०० 
अगस्त, १९७० आजीवन Sem ४ १५१.०० 


प्रकाशक: 


्रीकुण्ण-जन्मस्थान=सेवासंघ, मथुरा 
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श्रीकृष्ण-ञन्मस्थान : प्रॅरणाप्रद 
प्रत्यक्षदार्शियोंके उद्गार 
( अगस्त १९७० ) 
x 
श्रीकृष्ण भगवानको कोटि-कोटि प्रणाम 

मथुरामें भगवान्‌ श्रोकृष्णचन्द्रको पावन जन्ममूमिके उद्धारार्थ महामना महषि मदन- 
मोहन मालवीय महाराजके प्रबळ प्रयत्नों और दानवोर सेठ जुगलकिशोर बिरलाके सहयोगपे 
जो सफलता मिली और जितना निर्माग-कार्य हो चुका है, उसे देखकर मुझे परम प्रसन्नता 
Sal भागवत-भवनकी जो महान्‌ योजना डालमियाजीके धनसे प्रगति कर रहो है, वह 

भारतके गौरव ओर गर्वको वस्तु हो जायगी । 
स्वामो रामचन्द्र चीर 


सस्थापक : पञ्च खण्ड पोठ, विराट नगर 
जयपुर ( राजस्थान ) 


वर्षोकी साध आज पुरी हुई । भारतीय प्राचीन इतिहासमें भगवान्‌ कृष्णको क्रान्तिः 
कारी भूमिका-राजतन्त्रके विरुद्ध विद्रोह ओर प्रजातन्त्रको स्यापना-एक अमिट us 


. अविस्मरणीय कथा है । इस नाते में उनका बचपनसे भक्त रहा B OD आज उनके जन्मस्यानको 


देखकर धन्य हुआ । वे महामानव थे। आजको स्थितिमें उनका ओर उनकी देनका प्रयोग 

संयुक्त भारतीय राष्ट्रोयताकी स्थापवामें करना चाहिए। इस स्यानका रख-रखाव आदर्श 
एवं प्रेरणादायक है । 

झारखण्ड राय 

संसद-सदस्य ( लोकसभा ) 

५०, नार्थं एवेन्यू, नयो दिल्ली 


जन्मभूमि-जेसे स्थान संसारम कम हो हैँ । इन स्थानोंके जितने बार भी दर्शन हो 

सके, थोड़े हैं । - 
| चजराज किशोर 

Slo आई० जी० एन्टीडेकंटी 
आगरा 
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आज दिनांक ९-७-७० को श्रीकृष्ण भगवान्‌की जन्मभूमिके दर्शन करनेका सोभाग्य 
प्रास हुआ | वर्षोकी मन:कामना आज पूर्ण हुई । यहाँका वातावरण मनको अत्यन्त शान्ति 
प्रदान करता हे । मनुष्य ऐसा लगता है Ta कि वह सांसारिक झझटोसे छूटकर एक दूसरे 
ही लोकमें पहुंच गया हो । खास तौरपर भजनसे अत्यन्त ही प्रसन्वता मिलती है । में 
भागवत-भवनके सफल निर्माणके लिए अपनी शुभकामना प्रगट करता हुआ आशा करता हूँ 
कि ag एक विश्वविख्यात स्थान बनेगा । 


घोरेन्द्रमोहन मिश्र 
नगराधोश, मथुरा 


इस पवित्र जन्मभूमि-स्थानके ` पुनरुद्धारका कार्य देखकर प्रसन्नता हुई । यहाँके दर्शनसे 
बहुत शान्ति मिलो । - 


qo [ao गोले 
मण्डल अधीक्षक, सेन्ट्रल रेलवे 
झाँसी 


One is impressed by the friendship of these Swamis: 
religion isnot in buildings, but in the minds & hearts of its 
believers. The life of a religion is thus in the life of the 
Bhakta, and the life of Bhakti is much in evidence here. Best 
wishes for a successful completion of the building of the 
Bhagwat Bhawan, the “Home of the Blessed one,” 


Leo M. Pruden 
Assist. Professor, Dept. of Religious Studies, 


र Brown University 
Providence, Rhode Island ( U.S.A.) 


Visited the birth place of L j 
: ord Krishna, today, in the 
end was much pleased to see that it js Roe 
i ; Em ap ap - Religious and cultural history of India 
1s Closely linked up and thousands of Souls get peace in mind 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


iun anii. oe ehh esas a^" elem wee de mach . coe 


————9ÀÁ — ळक — me es > 


in worshipping Lord Krishna and visiting this site, of great 
importance to all Indians. The place should be developed 
and properly preserved as a precious heritage of our nation. 


Apurba Lal Majumdar 
Deputy Speaker 
West Bengal 


Words would be wanting to describe this place of birth 
of Lord Krishna. The serene atmosphere, the cleanliness— 
which are wanting in other temples of worship, would make 
the most blasphamious man to turn to devotion. The place 
is entrusted to a very able person like Shri Girdhari Lal 
Chaturvedi who almost takes care of it as a trusted devotee. 
I wish the efforts of constructing Bhagwat Bhawan will be 
successful. 


A. W. Kanmadikar 
Judge, Industrial Court ( M. P. ) 
Indore 


It is a great pleasure that the old temple of Krishna's 
birth place is being regained. Krishna has given inspiration 
to millions and would continue to do for time immemorial. 


This temple would serve us remembrance of what was in 


the past. 


H. D. Bhaumik 
Chief Engineer, N. E. Rly. 
Gorakhpur 
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AST द्वारा अग्रिम भेजकर ग्राहक बनना चाहिए | वी० पी० द्वारा अंक जानेमें 


श्रीहरिः 
'ग्रीकुष्ण-सन्देश'के उद्देश्य तथा नियम 


उद्देश्य : घमं, अध्यात्म, भक्ति, साहित्य एवं संस्कृति-सम्बन्धी लेखोंद्वारा 
जनताको सुपथपर चळनेकी प्रेरणा देना ओर जनमानसमें सदाचार, सद्विचार 
राष्ट्रप्रेम, आस्तिकता, समाजसेवा, सर्वाङ्गीण समुन्नति तथा युगके अनुरूप 
कतंव्यबोधको जाग्रत्‌ करना 'श्रीकृष्ण-सन्देश' का शुभ उद्देश्य है | 
७ नियम 3 seed कथित विषयोंसे सम्बद्ध श्रुति, . स्मृति, पुराण 
आदिके अविरुद्ध तथा आशक्षेपरहित एवं लोककल्याणमें सहायक लेख ही इस 
पत्रिकामें प्रकाशित होते हैं। -लेखोमें काट-छाँट, परिवतेन-परिवर्धन आदि करने 
अथवा उन्हें छापने, न छापनेका सम्पूणं अधिकार सम्पादकको है । अस्वीकृत 
लेख बिना माँगे नहीं लोटाये जाते वापसीके लिए टिकट भेजना अनिवार्य 
है । लेखमें प्रकाशित विचारके लिए लेखक ही उत्तरदायी है, सम्पादक नहीं | 
लेखक उद्देच्यमें निदिष्ट विषयपर ही उत्तम विचारपुण लेख भेज eu 
स्वच्छ और सुपाठय AAC कागजके एक ही पृष्ठपर बायें हासिया छोड़कर 
लिखा होना चाहिए। लेखका कलेवर अधिक बड़ा न रहे । सामग्री सुन्दर, 
सामयिक तथा. प्रेरणाप्रद हो। लेख सम्पादक--'श्रीकृुषण-सन्देश' To Wo ६, 
HONS कालोनी, जगतगंज-चाराणसीके TAT भेज | 
'श्रोकृष्ण-सन्देश' अगस्त माससे प्रारम्भ होकर प्रत्येक मासकी पहली 
तारीखको प्रकाशित होता है, इसका वाषिक मूल्य ७) है। जो लोग एक सौ 
इक्यावन रुपये एक साथ एक बार जमा कर देते हैं, वे इसके आजीवन ग्राहक 
माने जाते हें | उन्हें उती चंदेमें उनके जीवनभर 'श्रीकृष्ण-सन्देश' मिलता रहेगा । 
` ग्राहकोंको अपना नाम पता सुस्पष्ट लिखना चाहिए। ७) चंदा मनि 


अनावस्यक विलम्ब तथा व्यय होता है | 
e विज्ञापन : इसमें उत्तमोत्तम समाजोपयोगी वस्तुओंका ही विज्ञापन 
a ae! है। tris nM आदि तथा मादक द्रव्योंके विज्ञापन नहीं 
ज्ञापन पूरे पृष्ठपर छपनेके लिए ५००) रुपये तथा ara 
लिए ३००) रुपये भेजना अनिवाये है | m 
पत्न-न्यवहारका पता 
व्यवस्थापक--'श्रीछुष्ण-सन्देदा 
भ्रीकृष्ण-जन्मस्थान-सेवासंघ 
मथुरा 
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| यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति मारत | 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सूजाम्यहम्‌॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 
धर्मसंस्थापनार्थ्याय Sat युगे युगे ॥ 


na ene] 








quiu] ` मथुरा, अगस्त १९.७० [ अङ्क ¦ १ 





मेरा अनुस्मरण और युद्ध 


मुझे सदा याद Wal और युद्ध करो--यथावसर प्राप्त कतंव्यका पालन करो । 
स्मरण मनसे होता है ओर कतंव्य-पालन तनसे। जहाँ मन वहीं तन। मनुष्य n 
कहीं भी रहे, कुछ भी करे, जहाँ उसका मन है, वहीं उसकी वास्तविक स्थिति है। 
मनकी भावनाके अनुसार ही क्रिया फलवती होती है । यदि हम किसीकी मृत्यु-कामनासे 
कोई जप, तप या अनुष्ठान करते हैं तो वह पूजन मी हिंसा है। यदि लोककल्याणकी 
मावनासे आततायी और लूटेरोंका वध करते हैं तो वह प्रत्यक्ष हिंसा भो पुण्य कर्म है । 
मुझे ua रखते हुए जो कर्म किया जायगा बह मेरे लिए, मेरी प्रसन्नताके लिए होपा। 
उस कमसे मेरी आराधना होगी और eme अवश्य मुझे ही प्राप्त होगा । मेरी 
निरन्तर स्मृतिसे उसका अन्तःकरण शुद्ध होगा और उस शुद्ध धन्तःकरणमें दुविचार या 
दुर्भाव नहीं उठ सकंगे। फिर वह जो कुछ करेगा, मेरी आज्ञा समझ कर करेगा । उस 
HH कतु त्वका अहंकार उसे नहीं होगा, वह यही मानेगा कि “मगवान्‌ मुझसे यह कर्म 
करवा रहे QU यही सोचकर वह उस कर्मे मेरी प्रीतिके सिवा दूसरा कोई फल 


नहीं चाहेगा । 
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जीव मेरा अंश है-ममैवांशो जीवलोके 'जीचभूतः सनातनः | अंश अंशोसे 
अलग रहकर अक्षान्त रहता है; अंशीसे मिलकर ही उसे परम शान्ति परमानन्दकी प्राप्ति 
होती gi जैसे सरिताओंका नीर गम्भीर agama मिले बिता स्थिर नहीं; होता 
उसी प्रकार जीव मुझ परमात्मासे मिले बिना निर्वाणंपरमा शान्तिको नहीं “पाता; क्योंकि 
बह शान्ति Ada है-- मुझमें ही रहनेवाळी हे । यह लोक, यह शरीर अनित्यःह, 


असुख है, किन्तु जीव मित्य है, सुखस्वरूप हे । नित्य Ww सुख अनादि वासना al 
मोहवश अनित्य और असुखके FA आ गया है; यहाँ वह अप्रने” आपको भूलकर garang 


दुःखोसे ही दुखी रहता है, अपनेको 'जरामरणभीत अनुभव करता है । “इस संकटंसे 
छटनेका एकमात्र अमोघ उपाय है--मेरा अनुस्मरण | इससे उसको स्वरूपंविस्मृति दूर 
होगी; वह समझेगा कि ‘A उस अंशीका अंश हूँ, उस आनन्दसुघासिन्धुको तरंग हूँ जो 
नित्य, अज, अनादिनिधन, विभु तथा सच्चिदानन्दधन Qo यह विश्वास दृढ़ होते ही वह 
उन उपाधियोंको, जो उसे दुर या अलग रख रही हैं, तोड़-फोड़कर मुझसे आ मिलेगा, एक 
हो जायगा। महासागरमें मिट्टीका घड़ा verd; उसके भीतर सागरका ही जल है। 
उसके बाहर भी अनन्त अपार महासागर ही लहराता है, किन्तु उस घट रूपी warf 
भीतरके जलको सागरसे पृथक्‌ कर रषखा है; उसके wed ही दोनों जल एक हो जाते हैं । 
सरिता सिन्थुमें मिलकर एक हो जाती है। जीव मुझसे मिलकर मेरे साथ तादात्म्य-सम्बन्य 
स्थापित कर लेता है । यह सम्बन्ध पहलेसे ही है; केवल पार्थक्य-भ्रम मिट जाता ag 
है भनुस्मरणकी महिमा । 

मेरे स्मरणपूर्वक युद्ध करनेवाळा कभी कायर नहीं हो सकता | वह समझेगा कि “म 


अजर-अमर हूँ, प्रभुकी गोदमें समोद बैठा हू, मुझे कोई शक्ति उनसे अलग नहीं कर सकती । 
फिर यह शरीर प्रारब्धवद् रहे या जाय क्या चिन्ता? इस भावनासे उसका मनोबल ऊँचा 
होगा ओर Geet शत्रुओंके बीच आग बनकर--वज्र बनकर टट पडेगा । विजयधी उसके 
चरण चूमेगी, उसे वरमाला पहनायेगी; इसलिए जीवमात्रको मेरा यह संदेश है--'माम- 
चुस्मर युद्धय च। 


झीकृष्ण-सन्देश ] 
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सम्पादकीय 
नूतन बर्षमें प्रबेश 
* 


इस अंकके साथ श्रीकृष्ण-सन्देश अपने छठे वर्षमें प्रवेश कर रहा है । इसके साथ 
अतीतकी मधुर स्मृति जुड़ी हुई है, मंगलमय भविष्यकी आशामयी अंशुमालाओंसे प्रत्येक आाशा- 
दिशा आलोकित है तथा वर्तमान अपने नव्य-भव्य स्वरूपकी परिकल्पनाके साथ सामने प्रस्तुत 
है । हम हषं और उत्साहके साथ इसका स्वागत करते हैं; साथ ही अपने ग्राहकों, अनुग्राहकों, 
पाठकों भौर पाठिक्राओंको उनके भव्य भविष्यके लिए शुमाशंसा करते हुए विपुल बधाई देते 
हैं, जिनके सराहनीय सहयोगसे श्रोकृष्ण-सन्देश उत्तरोत्तर seat स्थितिमें पहुंवता जा 


रहा है | 


नये वषका नया सन्देश 

श्रीकृष्ण-सन्देश देशके मनीषियों तथा नवयुवकोंको श्रीकृष्णके पथपर चलनेका सन्देश 
दे रहा है। श्रीकृष्ण क्या हैं, यह समझ लेनेकी आवद्यकता हे । श्रीकृष्ण वह सर्वोत्कृष्ट वेद- 
वेद्य तत्त्व हैं, जिसे महामनीषी विद्वान्‌ तथा ऋषि मुनि सर्वेश्वर, परब्रह्म, परमात्मा, भगवान्‌ 
आदि नामोंसे जानते-मानते हैं। श्रीकृष्ण सर्वत्र व्यापक तथा सबके अन्तर्यामी आत्मा हैं। 
श्रीकृष्णसे भिन्न कोई तत्त्व नहीं । कोई वस्तु नहीं, अस्ति-नास्ति सव कुछ श्रीकृष्ण ही हैं। 
'वासुदेचः aay’, “सत्यं ज्ञानमनन्तं Ag आदि आगम-निगमके उद्घोष श्रीकृष्णको ही 
लक्ष्य करके प्रकट हुए हैं । श्रीकृष्ण “महतो मद्दीमान! होकर भी “अणोरणीयान्‌ बननेमें 
कोई संकोच नहीं करते हैं, वे सर्वलोक महेश्वर होकर सबके सुहृद हैँ, सखा हैं । द्वा सुपर्णा 
सयुजा? इस श्रुतिने इसी सनातन सख्यकी ओर संकेत किया हे । हम श्रीकृष्णके सखा हे 
र श्रीकृष्ण हमारे जगत॒के लोग थोड़ा-सा भी अधिकार या वेव पाकर अपनेको जन- 
साघारणसे पृथक्‌ और महान्‌ समझने लगते sl दूसरोंको सखा कोन कहे, दासके समान मी 
नहीं समझते हैं । परंतु लोकमहेरवर श्रीकृष्ण हमें अपना सखा कहते ओर मानते हॅ । वे क्या 
चाहते हूँ, क्या करते हैं ? साधुपरित्राण, दुष्टदमन तथा घर्म संस्थापन । वे गोपाल बनकर 
हमें गोपालनका भो सन्देश देते हे । आइये, हम सब उनके आदेशके पालतके लिए प्राणपणसे 
जुट जायें। यदि हम श्रीकृष्णके झंडेके नीचे संगठित होकर ऐसा कर सकें तो हम श्रीकृष्णके 
प्रीतिभाजन तो होंगे ही, अपने देश और समाजको भी बड़े भारी संकटसे बचा लेंगे । अपने 
राष्ट्रको एक अहम्‌ समस्याको सुलझानेमें समर्थ हो सकेंगे । 


९] [ भोकूष्ण-सन्देञ्च 
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आज देवामें अपराधोंकी संख्या बढ़ रही है, किसीका भी धन, जन ओर जीवन 

सुरक्षित नहीं है। लूटपाट, हत्या, नारी-अपहरण तथा बलात्कारकी घटनाएँ दिनोंदिन बढ़ 
रही हँ । यह सब शासनके लिए एक भारी चुनौती हे । दुर्दान्त दानवी शक्तियोंने सारे देशमें 
अराजकता-सी मचा रवखी है। शासन पजु-सा हो गया है तथा थारक्षा-विभाग अकमंण्य-- 
. असफल सिद्ध हो चुका है। ऐसे समयमें श्रीकृष्णके सखा गाँव-गाँवमें संगठित हों और अपराघ- 
परायण nga शक्तिपोंको दबानेके लिए स्वयं खड़गहस्त हो जायें । श्रीकृुष्णके सखाओंने 
उनके नेतृत्वमें संगठित होकर द्वापर युगमें ब्रजमण्डळके समस्त अतुरोंका संहार कर डाला 
था। षया हम अपने-अपने गाँयको भी नहीं बचा सकते? ‘at पथिक नचावत तीन 
चोर” की तरह Ast भर अपराधी सारे देशको आतङ्कित कर रहे है । क्या यह घोर 
लज्जाकी बात नहीं है । शासन और यरक्षा-विभागका भी कर्तव्य है कि गाँव-गाँवमें देशभक्त 
श्रीकृष्णसखाओंके संगठनको सुदृढ़ बनावे | यदि देशके युबक जाग्रत होकर अपनी और अपने 
राष्ट्रको रक्षाके लिए कमर कसकर खड़े हो जायें तो दानवी शक्ति दुम दबाकर भाग wi 
होगी । सर्वत्र सुख-शान्तिका साम्राज्य छा जायगा | जब जानता शासंनका निर्माण कर सकती 
है, उसे बदल सकती है तो क्या वह संगठित होकर स्वयं देशकी रक्षा नहीं कर सकती है? 


नि:सन्देह श्रीकृष्णके ये सखा संघटित होकर घर्म और सदाचारका संस्थापन कर सकते 81. 
दुष्ट दस्युओके दमनमें सक्षम हो सकते. हैं. तथा गोओंकी, निरीह जनताकी और साधु पुरुषोंकी ` 


रक्षामें शत-प्रतिशत सफल हो सकते हैं । वे क्यों दूसरेका मुँह जोहें ? क्‍यों शासन या पुलिप्तको 
कोसें ? स्वयं सब कुछ कर सकते हैं, अपनी इस अजेय शक्तिक्रा वे अनुभव करें और श्रीकृष्णका 
आश्रय लेकर 'करिष्ये वचनं aa’ के adi scion पालनके लिए हामी. भरकर आसुरी 
शक्तियोंसे लोहा लेवेको तैयार हो जाथ। जहाँ घम है, वहाँ श्रीकृष्ण हैं; जहाँ श्रीकृष्ण g 
वहाँ विजय है 'यतः कृष्णस्ततो जयः ।? 


© 


ठोंक-बजा लेता हूँ 
ह एक GR मागवतकी कथा कहने गया था । थोड़ा दिन रहते घूमनेकी इच्छासे 
गोवके पटेछके बगीचेमें गया। वहाँ राज Se बना रहा था | उसकी आदत थी कि वह इंटको 
रखकर sedie करनीसे उसे ठोंकता था । उसका यह sea निरर्थक समझकर मेंने 
पूडढा--'हर इंटको क्यों Star करते हो ।? 
"पण्डितजी ! आप क्यों मेरी हँसी sea 
हर सोक, हर मन्त्र ठोका हुआ है, बजाया 
रोक-बजा ळेता हूँ ।' 


हैं । जिस तरह आपकी शरीमदूमागवतका 
हुआ है उसी तरह इसम लगनेवाली हर इंटको 


रामचन्द्र qu 
भीकृष्ण-सन्देश ] à 
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स्वागत हे घनश्याम तुम्हारा, 5 
$: Qu 


तुम आओ Wa आप्छावित नील घरित्रीका हो अञ्चल । je 
उत्कण्ठित उल्लासत हो उठे कालिन्दीकी लहरे Was i 
वन्दी गृह मन्दिर बन जाये मिले इयामकी झिलमिल झाँको । 
घर-घरके वसुदेव-देवकीके स्नेहामृत झरे . दृगळ्चल Il 
जन-जनकी रसनापर जे-जेकार युक्त हो -नाम तुम्हारा | 
एक-एक कर लाख-लाख बाघाओंकी कड़ियाँ कट जायें ॥ 
पेरोंकी बेडी टूटे, हाथोंको हथकड़ियाँ कट जाये | 
मुक्ति लोटती हो आँगनमें लोह wierd हट जायें॥ 
ओर विद्वमें विस्मयकारी एक अघट घटना घट जाये | 
गिरो गोदमें मोद-निमज्जित हो गोकुळ अभिराम तुम्हारा ॥ 
युग-युगसे हैं बाट जोहती वे Tat गोपाल ! तुम्हारी । 
तुम-सा कोन पुकारे उनको कहकर धूमर धौरी कारी ॥ 
अरे | लाखसे sla हो गयीं, अब भी दोड़ो उन्हें उबारो। 
मार रहे उनकी ग्रीबापर कोटिक कंस नृशंस कटारी॥ 
आवाहन कर रहा मनसुखा प्रतिदिन आठो याम तुम्हारा । 
खाली मटके घरे गेहमें लटक रहे हैं सूने Sm 
कहाँ चुराओगे माखन अश्र दशन नहीं दहीके घोके। 
विरहानळसे दग्ध तुम्हारे aa भी सूखी जाती॥ 
कहाँ मिलेंगे जल विहारके अवसर तुम्हें कन्हैया ! नीके | 
Mada Ja रहा AWA नीरव नन्दग्राम तुम्हारा॥ 
पदपंकजका Ta प्राप्तकर रोमांचित धरतो हो जाये। 
वनमाली वतको उपवनकी फिर डाली डाली खिल जाये॥ 
कुंज-कुंज सज उठे रासकी रंगोनी छा जाये (srl 
स्नेह प्रीति संगीत ga पुनः सभी gaga बिसराएं॥ 
झम उठे वंशीके ल्ययर फिर qum तुम्हारा | 
संघ ated जोड़ जगाओ फिर जाटोंऱवालोंकी टोली ॥ 
जिसे देख दानव-असुरोंका भयसे तुरत बन्द हो बोलो । 
कुवल्यपीड कई जीवित हैं, फिरसे उनके दाँत उखाड़ो॥ 
एक नहीं अगणित कंसोंकी होगी तुम्हें Fetal Sal 
मस्तक ऊँचा करो समूचा भारत ही हो ठाम तुम्हारा॥ 
११ | [ भ्रीकृष्ण-सन्देद् 
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कलुषित कुटिळ कालशकुनीने फिर जूएका जाल बिछाया | 
पांडव सम ऋतु पाँच पराजित राज्य ग्रीष्प-कुरुपतिने पाया ॥ 
भरी सभामें द्रुपदःसुता-सी वपुघाकी है लाज लुट culi 
अनुशासन पा दुष्ट दुशासन सदृश MJA कर फेलाया di 
नीर-चोरकी हो वर्षा अब ater यहां--यह काम. तुम्हारा । 


- ( निंगमामृत ) 
( इवेताश्वतर-उपनिषद्‌ ६।११,१२ ) 


९ 
एको देवः सवभूतेषु गूढः 
सबेच्यापी सर्बेभूतान्तरात्मा | 
कर्माध्यक्षः स्वेभूताधिवासः 
साक्षी चेता Ger feu d 
सब qq छिपे हुए वे एक. देव E परमात्मा, 
qaj व्यापक, सब जीचोंके चे अन्तर्यामी आत्मा । 
waa अधिपति फर दाता, सबके ही आश्रय आवास, 
साक्षी हैं, केवळ, fat हैं चेतन हैं - चेतन्य-प्रकादा ॥ 
| २ 
एको वशी निष्क्रियाणां बहना- 
| मेकं बीजं बहुधा यः करोति । 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा- 
स्तेषां सुखं शाश्चतं नेतरेषाम्‌ lI 
जो अनेक निष्क्रिय जीवोंके शासक और निथन्ता एक, 
एक मात्र इस प्रकृति-बीजको देते हैं, जो रूप अनेक । 
a निज हृदयस्थित जो रूदा देखते धीर प्रवीन 
. Ste सनातन हे हे . 
| ga मिलता & नहीं उन्हे जो साधन होन ॥ 
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जीवन, मृत्यु, मोह, निःसंगता, भक्ति और मोक्षके मूल्याङ्कनकी नयी दृष्टि 


MAA-ZHA 
श्री गोविन्द शास्त्री 


x 


कहनेको कोई भी कह सकता E— Ya जीवनसे कोई मोह web भास्तिक इस 
जीवनको अपने भगवान्‌की निधि समक्षकर उसोके प्रत्यपित छरनेको उद्यत रहता है, नास्तिक 
इसे अनिवार्य मानकर स्वोकार कर लेता है; किन्तु जिस क्षण जीवनका सूत्र टूटनेको होता है 
तो व्यक्तिका भयविजडित चेहरा विवश क्रन्दनका मूर्त रूप हो उठता हे । उसके अवरुद्ध 
कण्ठमें अप्रिय प्रयाणका भय ओर मुक्त जीवनका मोह घरघराने लगता हे । व्यक्ति इस 
महाप्रयाणको अनिवार्य प्रकृति मानकर भी, परमेरवरकी निक्षिस निधि समझकर भी मनसा 
तैयार नहीं होता । जीवनके कण्टकित पथपर पदे-पदे शूलविद्ध रहकर भी, मर्मवेधी dign 
पीड़ित होकर भी जीवनसे चिपटा रहना चाहता Fl सुखानुभवके स्रोत ओर साघनोंके समाप्त 
हो जानेपर भो ऐसा कौन-सा विइवास है जो उसे जीवनके प्रति व्यामोहुग्रस्त बना देता हे? 
दरीरकी सामर्थ्यके चुक GAT भी ऐसा कोन-सा आधार हे जो जीवनके प्रति आशावान्‌ 
दनाये रखता हे? ये प्रश्‍नचिल्ल जीवनके अन्तिम शिविरपर घते ही हैं, आस्तिक मोर नास्तिक 
दोनों इस स्थलपर आकर ama हो जाते R | 

जो जीवनके प्रति निलिस भाव रखते हैं ( दिखाते हैं ) उन्होंने अपने मोह-महदीरुहके 
मूलको कभी नापा हो नहीं; अन्यथा वे निश्चित रूपसे जान रेते कि जिस निस्घंगताको वे 
quai व्यक्त करते हैं वह यथार्थ नहीं Gd निस्संगताको जीवनीय बनानेके लिए, मोहका उच्छेद 
करनेके लिए भी जीवको जीवन घाहिए। यह मोह उतना alga नहीं है जितना कहा जाता 
है। यह संसारका छक्षण है, अनिवार्यता हे, प्राक्ृतिकता है । इससे बचकर कोई कहाँ जाय ? 
जहाँ जीवन है--वहाँ मृत्यु है, जहाँ जीवन है--वहां मोह हे । मरणका त्रास हमपर इसलिए 
प्रभावी हो जाता है कि उस अपरिचित यात्रासे हम कुछ परिचित हैं, कुछ अपरिचित g । 
जीवनके कर्मोका क्या मूल्यांकन किया जायगा ? जीवनको विवशताओंने हमसे कौन-कोन-से 
अपकर्म कराये ओर उनका कितना कष्टकर परिणाम हमको भोगना पडेगा ? यह आशाका 
हमारे इस प्राणको आतंकित फर देती है, हम इस अनिवार्यताको सहज होकर नहीं 
स्वीकारते | इस जीवनके TATA स्वाभाविक रूपसे घटी घटनाएं इस जीवनके अतीतको और 
अधिक आकर्षक बना देतो हैं और व्यक्ति उनसे प्रतिवद्ध हो जाता हैं मतीतकी आत्मोयता C 
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और मरणान्तिक अपरिचय अधिक उग्र हो आता है । व्याधिग्रस्त, जरा-जर्जर और विडम्बित 
जीवनसे समझोता करके जीनेको भज्ञात भविष्यत्‌की अपेक्षा प्रियतर समझता =i इसीलिए 
जीवनको पकड़े रहना चाहता है, इसीलिए मृत्युसे घृणा करता है । 

जीवनके प्रति दिखायी जानेवाली निस्संगताको वे लोग विराग कहते हैं जबकि इस 
स्थितिमें विरागकी कोई स्थिति नहीं होतो । यह कल्पित विराग स्वीकारात्मक विकल्प होता 
है। रागको भुलानेके लिए विरागकी सत्ता मानी जाती है । सांसारिक कटुताओंको भूलनेके 
लिए व्यक्ति विरागको अपनाता है, भगवानूकी कल्पना करता है । वस्तुतः राग ओर विरागमें 
कोई अन्तर नहीं होता । राग प्रवृत्ति है तो विराग उस प्रवृत्तिका क्षितिज है । यह भी कहा 
जा सकता हे कि राग और द्वेषके सन्धिस्थलको विराग माना जाता है अथवा संगके द्वेष 
रूपमें परावतित dad aga विराग कहा जाता है तो भी अयुक्त नहीं होगा । इस 
विरागमें राग जेसी आकर्षणकी Tawar नहीं तो द्वेष-जेसी विफर्पणकी विमुखता नहीं । इसी 
विरागका स्थानापन्न भक्ति है जिसमें भक्त अपने भगवानको सर्वस्व समर्पण करनेका वचन लेता 
है । यथार्थरूपमें यह भी निर्बळता हो है । सांसारिक salad सामने अपने आपको हीन 
समझतेवाला भक्त अपनो हीनताको अपने इष्टको समपित करके सन्तोष ले dar el व्यक्तिको 
स्वयंकी निर्वलता भूलनेके लिए कोई युक्ति चाहिए अपनी- विफळताओंका उत्तरदायित्व थोपनेके 
लिए कोई माध्यम चाहिए भोर वह माध्यम भाग्य अथवा WITS नामपर उसे मिल ही 
जाता हे । विरले अपवादोंको छोड़कर अधिकांश भक्तोंकी भक्ति ऐसी ही विनिमय होती है i 
भगवान्‌ व्यक्तिकी पछायनवादी मनोवृत्तिके लिए शरणस्थळ बनकर आते हैं, dm लिए 
भनन्य आश्रय होते हैं तो यह भगवानका अपमान करनेका षड्यन्त्र है । भक्तिमें eon 
स्थान नहीं है, अपनी स्वतन्त्र सत्ता और अहम्‌को भक्ति नहीं मानतो पर वह safa विश्वास के 
लिए अभिचार कर्म नहीं बनती, व्यक्तिके अस्तित्वको नष्ट नहीं करती । परम भक्त 
अर्जुनकी उक्ति | | 

aga AR दवे, न दैन्यं न पलायनम्‌ ।” 

मक्तके आत्मविश्वास और स्थिरताकी घोषणा करती है, पलायनवादी ओर. देन्यदायिनी 
भक्ति व्यक्तिको यात्मप्रवञ्चना है । ऐसा कल्पित आत्मतोष भक्तिका साध्य नहीं है। इस 
भात्मतोषसे व्यक्तिकी कमंशक्ति wu होती है और यह निष्फल भक्ति, निरात्म आराधना भक्तको 
और देशको निष्प्राण कर देती है। इस कल्पित आत्मतोषके सुखाभासप्ते श्रेष्ठतर है असफल 
aes dis ar ! sa भी dn प्राणोंकी झावश्यकता होती है ओर महाप्राण 
पाया है, पुरुपार्थसे पाया है। सच 5 = z = m 3 E काव 
मद दोर पक ei यह्‌ हे p नीत पुरुषार्थ, अनन्य कर्म हो भक्तिका 
em वनाश भयभीत करता है न जीवनका रस मोहसिक्त कर 

उती दो हू । चुनौती इसलिए कि वे अपने आपको उस अनन्त 
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सत्ताके समान समझनेका विस्वास जुटाते हैं तथा अपने आपको तद्रूप बनानेका निश्चय करते 
हैं किन्तु उनकी मुक्ति भी किसी अकर्मण्यताका ही प्रतिरूप है । कोई भी व्यक्ति प्रयत्नवान्‌ 
बने, कर्मनिष्ठ बने किन्तु आत्यन्तिक विश्राम पानेके लिए ऐसा करता है तो यह उसकी फळ- ' 
केन्द्रिता, परिणामपरायणता है। उसका कर्म फलके हाथ बिक जाता है। साधनाकी 
गरिमामें वह अपने आपको आत्मसात्‌ नहीं करता, द्वित्व रहता ही है । फिर व्यक्ति अखण्ड 
विश्रामके लिए, कमसे पलायन करनेके लिए कई जीवनोंकी आहुति देकर एक टुच्ची-सी 
चीज पाना चाहता है तो यह मरीचिका है, वितृष्णा है। मोक्ष ही सारवत्‌ और संसारका 
साध्य होती तो मोक्षके अधिष्ठाताक्षो प्रत्येक युगमें क्यों आना पड़ता ? कर्मको फछासक्तिसे 
बाँधना होता तो गीताक्षा प्रणयन क्यों करता ? 

प्रयत्नोंसे यदि मुक्ति स्वयं मिलती है, साधनासे साध्य स्वयं प्रकट होता है तो वह 
अर्थवान्‌ है किन्तु मुक्तिके लिए प्रयत्न अथवा सिद्धिके लिए साधना एक सापेक्षता है उसमें 
निरपेक्षता, निस्संगता आहार्य ख्पसे आती है सहज खूपसे नहीं । ये प्रयत्न ठोक ऐसे ही हैं 
जैसे कोई विद्यार्थी छुट्री पानेके लिए पढ़ रहा है उस अध्येताका लक्ष्य wets, अध्ययन 
सापेक्षवस्तु है । ऐसी साघना भयग्रस्त अथवा लोमोपहत है और इसने व्यक्तिको निष्कामके 
स्यानपर निष्कम बनाया हे । साधनाकी प्रतिष्ठा सिद्धिसे एक रूप होनेके लिए की जानी 
चाहिए fag होनेके लिए नहीं । सिद्धिके लिए साधनाका विक्रय न शास्त्रसङ्जत है, न न्याय- 
सिद्ध । गीताके निष्काम कर्मयोगका यही साध्य है, यहो स्वरूप है । वस्तुतः यदि साधनामें 
सिद्धिका आग्रह नहीं है तो वह स्वयं मूर्तिमती मुक्ति है अर्जुन fa Mea युद्धते विरत 
हो जाना चाहता था उस युद्धको केवल कर्मभावनासे करनेका आग्रह हो गोता है। salt 
अजुनसे कहा--सव्यसाची ! तू तो निमित्तमात्र है, इस निमित्त भावनाका लक्ष्य था कि 
अर्जुन फछासक्तिके विषसे प्रभावित नहीं हो । आज मुक्तिका अस्तित्व मरणभयपर टिका 
हुआ है, मुक्तिके लक्ष्य-विन्दुके इतस्ततः ही सारे धार्मिक अनुष्ठान चंक्रमित d भगवद्रूप 
होनेके लिए भक्ति-आतुर एक मोहसे दूसरे मोहको घोनेका प्रयोग किया जा रहा है, एक 
AAR लोभके आवरणसे ढाका जा रहा È | 

कोई भी .वस्तु अपने पारमाथिक रूपमें निविकल्प है, अपने आपमें निस्संग है । 
दृष्टिकोण और व्यक्तिकी सीमाएं अर्थ ओर स्वार्थं उसको नापते-परखते हैं और उसने गुण- 
दोषोंका आरोप कर ded हे । कोई भी वस्तु न नितान्ततः गुणवत्‌ है न सर्वांशतः दोषयुक्त 
ही, वह तो वस जो हे वही है किन्तु वह मी सदोष-निर्दोष agama बन जातो है । 
इसका कारण है कि व्यक्ति उस. निरपेक्षताको अपने आयामसे तोळता है और उसमें 
भनुवूलता-प्रतिकूलताका आरोप कर लेता है । जहाँ यह aa उत्पन्न हो जाता है वहींसे 
विविधताका प्रारम्भ होता है । एक ही सत्ताफे विविध रूप बन जाते हैं, एक निरपेक्षताको 
सापेदिःकता नाना ead ale देती है। अनेकता एकसे सृष्ट है इसलिए सारी 
भनेकता मिलकर सम्पूर्णता होती हे। यह थनेककी सम्पूर्णा-'लहस्जशीर्षा पुरुषः 
सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ ।' में ध्वनित होती 2 । पृथिवी अनेक edt है, sem 
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असंख्य स्वरूप हैं किन्तु इस नानारूपतामें भो वह तत्त्व तो है ही। इस अनेकतामें 
एकत्वको खोजनेके लिए भारतीय दर्शनशास्त्र चिन्तनकी aka गहराईको थाह आया 
है । इसलिए उसने पृथ्वीके अनेक रूपोंकी व्याख्या न करके उसे गन्धवती वता दिया। 
गन्धवत्ता पृथिवी हैं तो वह अनेकतामें भी ज्ञेय है, उसकी सत्ता कहीं भी व्याहत 
नहीं होती । गीताके कृष्ण इस सारे विलासको, अचेकको थाम रहे ऐक्यको भोर भी स्पष्ट 
रूपसे समझा देते हैं । वे होता, मोक्ता AIC हविष्यको भिन्न नहीं मानते। उनकी इस अव्याहत 
व्यापकतामें कहीं भी विसंगति नहीं है, कोई भी संशय नहीं हैं । 
यह विश्वरूपता व्यक्तिके आचरणमें आ जानेपर वह स्वयं मोक्षरूप हो जाता है | 
वेदान्तका “सोऽहम्‌? महावाक्य समग्र चराचरको अपने आपमें समेट छेनेको अथवा विश्वको 
विभुतामें स्वयंको समर्पित कर देनेको यथार्थ अनुभूति है । इस महावाक्यका आत्म-दर्शन 
करनेके लिए व्यक्तिको दृश्य वस्तुके, जंगम जगत्क्रे अन्तस्तलको देखना होगा । जो बाहर है, 
उसे भीतर पाना होगा भोर जो भीतर हे उसे बाहर पहचानना होगा | इस दर्शनके बाद 
जीवन-मरण सामान्य प्रकृति बन जायेंगे, उनको आसक्त होकर देखना उसके लिए अस्वाभाविक 
हो जायगा । 
भक्ति, आस्तिकता और मोक्ष कोई आलोचनाके विषय नहीं हैं, इनमें अग्राह्य तत्त्व 
कोई नहीं हे । भग्राह्मता यदि कहीं है तो तकंके पूर्वाग्रहमें, विडम्बित जीवनःदर्शनमें । 
आस्तिकताका महत्त्व उसकी तक-सिद्धताके कारण नहीं होता; क्योंकि तर्क अपने आपमें 
आन्ति है यदि उसका उपजीव्य विवेक और विश्वास नहीं है। निरा तकं भ्रान्तियोंक्रा 
पंकिल प्रसार हे जिसमें गिळत है, फिसलन हे । आस्तिकता जागतिक बन्घनोंको, सांधारिक 
व्यामोहोंको भूळनेका विघेयात्मक मार्ग हो तो मी कोई धापत्ति या विरोधाभास नहीं है । 
विरोध उस स्थितिसे हे जहाँ स्मरणको विस्मरणका मुखौटा पहना दिया जाता है। किसी वस्तुको 
भूरूचेके लिए याद रखना--एक प्रवंचन हे। मरण भयको याद रखनेके लिए भक्तिका 'मुलावा 
भोर सांसारिक संत्रासोंको झुठलानेके लिए मुक्तिका छल, स्पृहणीय और श्रेयस्कर नहीं हो 
सकते । इसलिए विराग रागका स्थानापन्न है तो घोखा है । जीवनको मोहका व्यक्तीकृत रूप 
माननेका आशय यह था कि इत मोहुके.कारण मरण अप्रिय भौर भयप्रद लगता था | 
जीवनके लिए जगतूके आकर्षण आवश्यक है, सार्थक हैं, प्रतहके लिए am जरूरी 
हे, घरतीका निम्नस्तर भी अनिवार्य है। ये सब गतिके प्राण हैं, प्रवाहे प्र 
किवा वाना संसारके दुर्जेय आकर्षण हँ i ree ED, 
p 3 । इनसे संसारकी सरणशोलता अक्षत रहता. है 
किन्तु ये स्वयं प्रवाह, प्रगति नहीं हो सकते । जलक्के क्षणभंगुर बुदवुदोंकी परम्पराके 
ये अतवरत उत्पन्न-वि SAT 
| सन्न-विवष्ट होते रहते है । यही स्थिति कामना-वासनाकी है, प्रवाहमें पड़ रहे 
अमरकी तरह होता है। मोह जिक्षमें गति है पर दिशा नहीं। सकाम अबल fafa 
साधना भी भ्रमर है जिसमें गति है पर दिशा नहीं । , धिद्धिमुखी 
जीवनके साथ मोह दै जो परम्पराके सपमे व्यक्तिको मिळता | 
जीवन-मरण न छता हे । मोहके ही कारण 
d एक सत्ताके रूपमें स्वीकार किये जाते है । जीवनका अस्तित्व जब अस्थिर हो 
प्रीकृष्ण-सन्देश्ष ] 
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उठता है तो मोहाविष्ट व्यक्तिको वृद्धि जीवनको adala लेना चाहती है और इस 
अधिकारके साथ मरणबोध दुःखदायी लगने लगता है । 

व्यक्तिने जीवनमें जिसे धर्मके रूपमे पूजा था वे परम्पराद्वारा दिये गये कुछ संस्कार 
थे । उन आस्थाओंने धर्मको, भगवान्‌को सहस्रधा करके व्यक्तिको विखण्डित कर दिया था । 
भगवानके नाम ही नहीं, रूप और स्थानभेद भी ऐसे ही संस्कारोका फल uri wat ही 
श्रान्तियाँ जीवनके महाप्रयाणको शोकदग्ध कर जाती हें। घमंकी निष्क्रिय अवस्थामें ही 
भेद पनपा करता है। धारण करनेपर सभी धर्म गंगाकी तरह पावन हो जाते हैं, उसके 
तपःपूत रूपमें कोई भो अमेघ्य नहीं रहता, कोई वर्ग-विभेद नहीं रहता । 

जिस विखण्डनका आज अनुभव किया जा रहा है अथवा जिन कुण्ठाओंको आजका 
युग भोग रहा है वे सब इसलिए हूँ कि आदर्श ओर क्रियामें अलघ्य अन्तर पड़ गया हें । 
घर्म मान्यताके रूपमें शेष रह गया है, भगवान्‌ तकके आधारपर टिक गया हे और बिश्वास 
आलोचनाका विषय बन गया है। परिणाम यह है कि हमारे Tè तकंका निष्प्राण शव पड़ 
गया है भोर हम उसे मर्दनके बलपर जीवित करनेकी चेष्टामें लगे हुए हैं । इन विश्रभोंसे 
जीवनको-क्षण भंगुरताको प्रकृति माननेके स्थानपर अधिकार समझ रहे हैं ओर यह अधिकार 

ततः ग्लानिका ही सिद्ध होता है । 

झाजका जीवन उन्मादग्रस्त जीवन हे । उन्माद चाहे विसर्गका हो अथवा संग्रहका 
वह यथार्थसे दूर ही रखता है व्यक्तिको । ऐन्द्रिय उपलूब्धियाँ संग्रह-विसर्ग तक सीमित हैँ । 
संग्रह-विसर्गमूलक कर्म ad उलझा देते d, तटस्थता अथवा निस्संगतामें नहीं रमा सकते । 
व्यक्तिके सुखोंकी परिभाषा ओर सोमा इन्द्रियोंकी उपलब्धि तक सीमित होनेका अर्थ होता है 
संसार, मोह और फलासक्ति | मन इन इन्द्रियोंका मूर्धा है, उसमें संग्रह-विसर्ग alata बोधको 
योग्यता & । इसलिए वह शक्तिशाली नहीं माना जाता बल्कि उसको उच्चता इसलिए है कि 
वह इन grater अनुभविता होकर भी इनसे निरपेक्ष हो सकता है, यदि परम्परा-प्रदत्त भ्रम्पास 
और वातावरणकी अनिवार्यताका बन्धन शिथिल करनेका अभ्याप्त एव प्रेरणा उसे दी जाय | 
नारो राजसी सृष्टि है। रजोगुणकी प्रतीक नारीमें सूजनको नमस्य गरिमा है किन्तु रजोगुण 
सुख या सुखाभास हो दे सकता है आनन्द नहीं । गुणोंकी सीमामें रह रहा व्यक्ति निस्संगताका 
अनुभव नहीं कर सकता | जहाँ सुखका अनुभव है वहाँ दुःखका भो स्थान है । व्यक्ति जबतक 
संस्पर्शजनित उपभोगोंके जंजालमें फंसा हुआ है तबतक उसमें इन्द्रातीत होनेकी, मोहका 
aT प्राचीर तोड़ सकनेकी अपनी क्षमतासे परिचय नहीं हो सकता भौर जबतक वह 
झात्मविस्मृत है, उसे जीवनके प्रति मोह रहेगा, मरणसे भय लगता रहेगा। मरणको उत्सव 
समझनेके लिए जीवनको निक्षित निधि समझना पड़ेगा । 
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(१) 

जहां जोव नित रहे जीवको लोक कहावे। 
we नित सोवे पुरुष देह तन जो कहलावे॥ 

वाको स्वामी जीव अंश मम नित्य सनातन। 


वही प्रकृति में पेठि करे मन इन्द्रिनि करषन ॥ 
दश इन्द्रिय अरु ग्यारवों, मन ये सबई जड़ कहे । 


इनहि घुमावत जीव नित, वही हमारो अंश है॥ 
(२) 


जब तजि एक सरीर जीव अन्यनिमें जावे। 


तब अपने ई संग इन्द्रियनि मन ले जावे॥ 
करमनिके अनुसार तहां waft कू भोगत | 


CIK समन करे सो पुरुष कहावत | 
वायु गंध थल जब तजहि, गंध संग ले जात है। . 


तेसे देही तनु तजे, करन हु संग लगात हें॥ 
(३) 
सब बिषयनि कू जीव स्वयं ई भोगत नाहीं । 


B आश्रय करननि करे करे उपयोग सदा ही ॥ 
जसे सुननो चहे श्रोत्र तें वह सुनि लेगो। 


| देखन चाहै बस्तु चक्षुते a लखि Sdn 
रस चलिबो चाहे जबहि, रसना ते रस San) ; 


परस Ghat जब चहै, त्वचा नाक ते सेइगो॥ ९ 
SE त्रह्मचारी E 
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तुलसी-जयन्तीके उपलक्ष्यमें 


तुलसीव्ठे "रामः 
श्रीबलराम शास्त्री 


* 

गोस्वामी तुलसीदासजीने “राम'की जो व्याख्या उपस्थित को है, वह सत्यं शिचं 
gaq को बोधगम्य परिभाषा ही sl सन्त कविने नामके महत्त्वको रामके महत्त्वसे 
अधिक माना है । नामको गुणगरिमाका वर्णन 'राम' भी नहीं कर सकते । रामने अपने 
भक्तोके लिए अवतार ग्रहण किया और उनको सुख पहुंचाया । 'नाम' तो कल्याण ओर 
आनन्दका आवास ही हे । रामने एक घहल्याका उद्धार किया और नामने तो करोड़ों 
कुबुद्धियोंको बुद्धि--दान दिया । रामने क्षि विध्वामित्रके छिए युद्ध ठाना, ase तथा 
सुबाहुका बघ किया और उनको सेनाका संहार किया । शोर “नाम के प्रभावसे अनेकों भक्तोंके 
दुःख और दुराशाका नाश हो जाता हे । रामने शिवका धनुप तोड़ा किन्तु नामके प्रभावसे 
भक्तोंका भय सर्वदाके लिए दूर हो जाता sl रामने दण्डक बनको सुहावना बनाया, नामके 
प्रभावसे घोर कलिकालकी कलुषित पापाचारिता अपने आप समाप्त हो जाती है। रामने 
सबरी, जटायु, ita आदि कतिपय सेवकोंका उद्धार किया आर नामने असंरुषों पातकी 
जनोंको भवसागरमें SAI बचया। रामने बिभीषण ओर सुग्रोव दो ही शरणागतोंपर 
कुपा दिखायी । किन्तु नामने असंख्य दीनोंका उद्धार किया । नामको महिमा वेद ओर लोकमें 
विख्यात है । रामने बंदरों ओर भालुओंकी सेना बटोरी । और समुद्रपर पुल dumm किन्तु 
नामके उच्चारणमात्रसे ही 'मवसागर' सूख जाता है । रामने कुट्म्बसहित रावणको मारा 
आर बादमें वह राजा बने। परन्तु नामका स्मरण करनेवाले जन “नाम का स्मरण करके 
बिना प्रयास मोहको as सेनाको जीतकर धानन्द--न्रह्मानन्दमें लीन हो जाते हे । स्वप्नमें 
उन्हें चिन्ता नहीं सताती | इस प्रकार नाम वरदायकोंको भी वर देनेवाला हे । अतः भगवान्‌ 
शंकर भी 'नाम'की उपासना करते हँ । नामके TAA भगवान्‌ शंकर अविनाशी बन गये । 
वह अमंगल वेश घारण करनेपर भी 'मंगळविधायक' बन गये । नामके प्रभावको समझकर 
शुकदेव आदि ज्ञानीजनोंने “ब्रह्मपद को प्रात कर छिया । नामके प्रभावको नारदजीने समझा था । 
नामके प्रभावसे ही नारदजी 'शिव' ओर “विष्णु के प्रीति पात्र बन गये। नामके प्रभावसे 
प्रह्लाद भक्तराज बन गये । ध्रुवने AAT पद प्राप्त किया । नामके प्रभावसे ही इनुमानने 


१९ 1 [ भोकुष्णन्सन्देवा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri _ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





रामको अपने वशमें कर लिया । नामके प्रभावसे अनेकों पापी तर गये । में तुलसीदास रामके 
'नाम'की महिमा कहाँ तक वर्णन करूं स्वयं राम भी 'नाम'का गुणगान नहीं कर सकते d 

सन्तशिरोमणि तुलसीदासजीने इस प्रकार नाम-जपकी महिमाका वर्णन किया 
है । यहाँपर एक प्रश्‍त उपस्थित होता है ? 'क्या सन्त कविने अपने मनसे “नाम के प्रभावको 
व्यक्त किया है ?' अथवा कविका कथन शास्त्रानुमोदित है ? सन्त कविने मानसकी रचनाके 
पूर्व mg लिख दिया “नानापुराणनिगमागमसस्मतं यद्‌ रामायणे निगदितं ufu 
दन्यतोऽपि' anda जो मुछ लिखा गया है, वह वेद, पुराण, श्रुतियों, और स्मृतियोंके 
झाघारपर ही लिखा है | रामनामकी महत्ता और व्यापकता ओर उपासनाके ऊपर कुछ लिखना 
अभीछठ है । रामनामकी एक व्याख्या “रामतापनी' उपनिपदमें लिखी हे । “राम” उस परब्रह्म 
परमात्माको कहते हूँ, जो अनन्त, अनादि है । नित्यानन्द है । चिदात्मा है। योगी लोग 
जिसमें रमण करते g, वही 'राम' हूँ । 

रमन्ते योगिनो अनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि । 
इति रामपदेनासो पर ब्रह्माभिधीयते ॥ 

महारामायणमें लिखा हे, रकार चिदुज्ञानस्वरूप वाचक है । ओर आकार सद्‌ 
वाचक कहा जाता हे । तथा मकार थानन्दवाची है । "RIH शब्द अविनाशी सच्चिदानन्दका 
बोधक है | 

चिदूबाचको रकारः स्याद्‌ सद्वाच्याकार उच्यते | 
मकारानन्द्वाची स्यात्‌, सच्चिदानन्द मव्ययम्‌ ॥ 

पुनः इसी ग्रन्यमें लिखा है, रकार परम वेराग्यका कारण है। और आकार ज्ञानका 
स्रोत ह। मकार भक्तिका खोत है। इसे ज्ञानी पण्डितोंने स्वीकार किया है । रामनामका ही 
प्रभाव हे कि गणेशजी देवोंमें सर्वप्रथम पूज्य माने गये। इस तत्वका उद्घाटन भी गणेश- 
पुराणमें हो हुआ हे । गणेशजीने स्वयं कहा है, मैं रामनामके amas ही Aa पूजनीय 
बन गया । एतदथ रामनामका उच्चारण सर्वदा करना चाहिए | 

अहं पूज्योऽ॥वंलोके श्रीमन्नामानुक्षीतनाद | 
अतः धीरामनास्नमस्तु कीतंनं सवंदोचितम्‌ ॥ 
सन्त तुलळतीदासजीने इसी आघारपर कहा है, 


महिमा AG जान गनराऊ। प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ ॥ 


भगवान्‌ शंकरजी रामनामकी महिमाका वर्णन करते अघाते नहीं 
घाते 
महत्ताके आधारपर ही वह AKIE - gius 


र पी गये ओर उसे qur लिया । भगवान्‌ झा 
© . || WAT d 
लोक उद्धारक कार्यसे संधारका कल्याण हो गया । : oe 


शिवपुराणमें इत कबनका समर्थन मिळता & I 
KU भो गणास्सवे, रामः नामपरं बलम्‌ | 
` यत्यसादान्महादेवओो हाळाइळ मपीपचत ॥ 
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सन्त तुलप्तीदासजोने भी इसका समर्थन किया है | 

नाम प्रभाव जान सिच AA | काळ-कूट फल दीन्ह अमीको ॥ 

वह रामनाम ऐसा तत्त्व है, जिसके अंश मात्रसे विष्णु, ब्रह्मा ओर शिव अवतरित 
होते हैं । वह रामनाम भजनके योग्य है। उसीका सहारा लेकर भवधागर पार किया जा 
सकता है | . 
च्रह्माविष्णुमहेशाद्याः यस्यांशे लोकसाधकाः | 
तमादिदेव॑ आरामं विशुद्धं परमं भजे ॥ ( स्कन्धपुराण ) 
सन्त तुलसोदासजीने इसका समर्थन किया है । 


ary बिरञ्चि विष्णु भगवाना | sani जाखु अंस ते जाना ॥ 
ब्रह्मपुराणमें 'रामनाम'के समर्थनमें एक कथा है। एक बार एक म्ठेच्छको एक 
जंगळी सुअर अपने दाँतोंके चपेटमें मार डाला । उस म्लेच्छको वह जंगलो सुअर जब अपने. 
दाँतोंके ated आहत कर रहा था, उस समय वह चिल्लाया “हाय राम' “हाराम ! में 
मारा गया । और उस प्रकार चिल्ला, चिल्लाकर उसने अपने प्राण छोड़े । 'हाराम' rend 
“ह? को हटानेपर केवळ 'राम' हो रह जाता है ओर अन्तिम समयमें “राम'के उच्चारणने ही 
उसको स्वर्ग पहुँचा दिया । 
देवाच्छूकरशावक्रेन निहतो स्ळेच्छोऽपि नाकं गतः, 
‘ar’ wala हतोऽस्मि भूमिपतितो जदपन्‌ तजु त्यक्तचान्‌। 
dat गोष्पदवदू भवाणवमहो नास्नः प्रभावातपुनः, 
कि चित्रं यदि रामनामरसिकास्ते यान्ति रामास्पदम्‌ ॥ 
बिना भक्ति-भावनाके जो एक बार भी रामनाम ले लेता हे, उसे मोक्ष प्राप्त हो 
जाता है और जब रामके रसिक उपासक “रामनाम' जप करके रामपद प्राप्त कर लेते हूँ 
तो इसमें आइचर्य किस बातका है ?” अतः तुलसीदासजीने भो लिखा है, 


भाव कुभाव अनख WIE नाम जपत मंगळ दिलि gag ॥ 
सन्त तुलसीदासके इस कथतका समर्थन “महाभारत के निम्न इलोकसे भो हो 
जाता हैं, 
श्रद्धया हेलया नास वदन्ति agar ed 
तेपां नास्ति भयं पाथं राम नाम प्रसादतः॥ ( महाभारत ) 


भगवान श्रीकृष्णने कहा है, हे पार्थ जो मानव श्रद्धासे अथवा AKAN एकबार भो 
रामनामका उच्चारण कर लेते हैं । उन्हें समस्त संसारमें कहीं मी भय नहीं हे V 


दिव और राममें कोई भेद नहीं है। जो शिव है वही राम d! My 
काशो खण्डमें लिखा है, जटाधारी, TIA, भगवान्‌ शंकर काशोको गलियोंमें घृम-घुमकर 
कहते हैं, 'आनन्ददायक “रामनाम' श्रवणख्पो दोनेसे पीने योग्य है। वही रामनाम तारक 


२३ ] [ send. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


मन्त्र है । वही प्रणव मन्त्र ओंकार है । सन्त तुलसीदासजोने भी स्कन्द-पुराणके इस कथनका | 
समर्थन किया है i | | | 
महामन्त्र जेइ जपत महेसू। कासी मुक्ति हेतु sata ॥ | 
सोपि राम महिमा मुनि राया । सिव उपदेख करत करिदाया ॥ | 
ओर आगे पुनः इसी तथ्यके समर्थनमें लिखा है, 
कासी मरत जन्तु अवलोकी | जासु नाम बल करौ विसोकी ॥ | 
काशो पुरीमें जीवको मरते समय भगवान्‌ शंकर जिस मन्त्रका उपदेश देते हे, वह | 
मन्त्र रामनाम हो है, इस कथनका समर्थन “आध्यात्म रामायण से भी होता है। 

अहो भवन्‌ नाम जपन्कृतार्था वसामि काश्यां मनिशंभवान्या। 

सुसू षभावस्य विमुक्तये5हं दिशामि मन्त्रं तव राम नाम ॥ 
भगवान्‌ शंकर स्वयं श्रीरामसे कह रहे है--आपका नाम जपता हुआ कृतार्थ होकर 
में काशो पुरोमें निवास करता gt और मरते समय मुक्तिके उपासकोंको रामनामका उपदेश | 
करता हे । रामनामको महिमाका वर्णन करते हुए, भगवान्‌ शंकरने कहा है । | 
'परमेइवरनामानि, सत्न्यनेकानि पार्वति। | 
परन्तु रामनामेदं, संवंषापुत्तमोत्तमम्‌ ॥ | 
नारावणनामानि' कीतितानि-बहन्यपि | | 
आत्मा तेषां च सचंषां रामनामप्रकाशकः ॥ ( महारामायण) | 
भगवान्‌ शंकरजीचे पार्वतीजीसे कहा है, हे पार्वती ! परमेश्वरके अनेकों नाम ह। jJ 
उन समस्त नामोंमें रामनाम सबसे महत्त्वपूर्ण है wu परब्रह्म परमात्माके नारायण gif | 
अनेक नाम हैं । जिस प्रकार ' दारीरमें आत्माका प्रकाश रहता है, उसी प्रकार समस्त संसारके | 
अन्षकारको दूर करनेके लिए नाम प्रकाशस्तम्भ है । | 
Sate uq नाम अनेका | aft कह अधिक एक ते ueri | 
राम सकल नामन्ह ते अधिका | होहु नाथ अघ खग गन बघिका ॥ | 
द्स कलिकालमें जप, यज्ञ, होम, अनुष्ठान और तप द्वारा सिद्धि प्राप्त करना सरळ | 
नहीं हे । अन्य युगोंमें तप यज्ञ, योग द्वारा मानव संधारसागरको पार करनेमें समर्थ रहता | 
moe कलिकाछमें मवसागर पार करनेके लिए 'राम' नाम जपको अत्यन्त सरल और | 
इम साधन महन महि व्यासजीने लिखा है । | 
नत तपसा M न Ww | 

सम्यक्‌ राम Ta IT 
पहि कलिकाल न | 
कलिकालमें रामनामकी 
रामेति 





साधन दूजा। योग जग्य जप तप ब्रत पूजा ॥ 

| महिमाका वर्णन करते हुए ब्रह्मसंहितामें लिखा गया है। 

सदा स्मरन्‌ मुक्ति मुपैति i 

कलौ < Img जन्तुः | 
युगे कर्मषमाचुषाणामन्यन्र ui खलु नाधिकारः॥ 

भीङृष्ण-सन्देशं ] 


[ २२ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


EE EE OT Ooo मम SD SOE AAA 


जीव रामनाम दो अक्षरोंको सदा स्मरण करता हुआ मुक्तिको प्राप्त कर लेता है। 
किन्तु कलियुगमें पापी भनुष्योंके लिए दूसरे धमंका अनुसरण करनेका अधिकार ही नहीं है | 
अर्थात्‌ दूसरोंके TAST अनुसरण नहीं करना.चाहिए। . 

इस तथ्यको तुलसीदासजीने निम्न प्रकारसे प्रकट किया है। . 

नहि afead न भक्ति विवेकू । रामनाम अबलस्बन एकू ॥ 

भक्त प्रह्मादजीने अपने पितासे कहा, “पिताजी । रामनाम जपनेसे भय कहाँ रह 
सकता है ? मानवके त्रितापोंको दुर करनेके लिए ही रामनाम एकमात्र ओषधि है । पिताजी 
मेरे शरीरको ओर देखिए, ( आपको बहिन द्वारा जलायी wat) afer भी मेरे गात्रके 
TANT पानीके समान शीतल हो गयी | यह रामनामका हो प्रमाव है । 


रामनामजपतां Fal भयं स्वंतापशमनेकभेषजम | 
qa तात मम गात्रसन्निधो पावकोऽपि सल्लायते5थुना ॥ 
सन्त तुलसीदासजीने भी लिखा है, 
नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादू | भगत शिरोमनि भे प्रह्मादू । 
Wa सगलानि जपेउ इरि नामू। TAT अचल अनूपम SU ॥ 
रामनाम नर केसरी कनक कसिपु कलिकाल | 
जापक जन प्रह्लाद fafa पालहि दलि grate ॥ 
कलिकालरूपी हिरण्यकश्यपको मारनेके feu रामनाम नुसिह .भगवान्‌ हैं । HI 
भगवान्‌ नृसिहने भक्त Iga रक्षा की उसी प्रकार रामवाम मन्त्र काम, क्रोध, लोम, 
मोह, मद से रक्षा करनेके लिए महामन्त्र है । | 
आदिकविने लिखा है, रामनाम एकबार उच्चारण करनेमात्रसे मानवके महापाप 
नष्ट हो जाते हैँ । सन्त कवि तुलसीदासजीने भी इसका समर्थन किया हे । 
ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान | 
राम चरित सत कोटि de लिय ada जिय जान ॥ 
चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्‌। 
एकैकमक्षरं पुंसां मद्दापातकनाइानम्‌॥ 
( आदि० महर्षि बाल्मीकि ) 
राम? शब्दमें 'र' और 'म' दोनों वर्ण अग्य «eu निराले हैं कि अन्यान्य अक्षरोंके 
ऊपर हो रहते हैं । अर्थात्‌ शीर्पस्थ हो जाते है। cU के रूपमें ओर 'म ( ) के रूपमे 
हो जाते हैं । इस तथ्यका निरूपण महारामायणमें हुआ gI 
निर्वणंरामनाम्रेदं, केवलं हि स्वराधिपम्‌। 
स्वेषां gee छत्रं मकारो रेफव्यंजनम्‌ ॥ 
एक छत्र एक सुकुट मनि सव वरनन पर जोउ। : 
तुलली रघुवर नामके वरन बिराजत दोउ ॥ : ( तुलसीदास ) 
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व्यापक हैं। अत; तुलसीदासजीने भी लिखा है, 


पद्मपुराणमें भी इसका निरूपण हुआ हे | 
रकारो CAMA प्रोक्तो मकारः छत्रचत्तथा | 
सर्ववर्णद्वारस्थो हि राम इत्युच्यते qus ॥ 
महाभारतके सत्योपाख्यानमें भगवान्‌ शंकरजीने पार्वंतीजीसे कहा है, हे पार्वती ! 
संसारमें कई वस्तुएं आश्चर्यजनक हैं । Tee तेल निकालना भी आदचर्यकी बात है। 


ओर पानीसे घी भी नहीं निकलता । अतः बालूसे तेल और पानीसे घी ae हो निकल जाये. 


किन्तु बिना रामनामके जप या बिना उनके भक्तिके मुक्ति नहीं मिछ सकती । हे पार्वती ! 
में भुजा .उठाकर कहता हुँ कि जिनकी भक्ति रामनाममें है, वे धन्य हैं। और हे पार्वती ! 
तुम भी धन्य हो जो रामनामको महिमा जाननेके लिए प्रश्‍न किया। इस aga सन्त 
तुलसीदासजीने भी लिखा है, 
वारि ad ga होय चरु सिकता ते वरू dei 
fag हरि भजन न भव तरहि यह सिद्धान्त ate ॥ 
मसकहि करहि विरंचि sy ante मसक ते होन | 
aa विचारि aft daa uate ante sete ॥ 
रामनामके महत्त्वको भगवान्‌ शंकरने भलोभाँति समझा था । 
सन्तत sqa ary अविनासी, fea भगवान्‌ ज्ञान गुन राखी | 
नाम प्रसाद सम्भु अविनाशी, साज अमंगल मंगल राखी ॥ 
'रुद्रयामछ,, नामक wa लिखा है, भगवान्‌ रांकरने माता पार्वतीसे कहा है, 
हे पार्वती' में श्रीरामका स्वरूप हृदयमें घ्यात करके दो अक्षर “राम” नामका जप करता 
रहता हूँ । 
अहं जपामि देवेशि रामनामाक्षरद्वयम्‌। 
श्रीरामस्वरूपंस्य ध्याने mer gle स्थले ॥ 
सन्त तुळसी दासजीने कहा है, 
जाए नाम पावक अघ सूरा | सुमिरत सकल सुमंगल मूला ॥ 
रामनामका उच्चारण यदि एक वार भी हो जाय तो स्भरणकर्ताका मल धूल जाता 
हैं भोर मन साफ हो जाता है । ओर उसे मोक्ष मिल जाता है । पद्मपुराणमें भी लिखा है, 


SEGA यस्तु रामनामपरात्परम | 
शुद्धान्तःकरणो भूत्वा "निर्वाणमधिगच्छति i 
सन्त तुलसी दासजीने भी कहा है, . 


वारेक राम कहत जग जेऊ। होत तरन तारन नर ds ॥ 
£ a वार रामनाम उच्चारणका तात्पर्यं यह है कि एक बार ही सही सच्चे मनसे 
Rib af Ax | रामनाम हो ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा है | रामनाम अगिन, सूर्य, 
भर Ol आर दाह, प्रकाश, ओर शीतलताका कारण हे । राम ही अण-अणुमें 
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बन्दौ रामनाम TJAT को । हेतु छसाचु भाजु हिमकर को । 
महाभारतमें भी लिखा है, रामशब्दका रकार ही अग्निका बीजमन्त्र gl भाकार 
सूर्यका बीजमम्त्र हे। ओर मकार चन्द्रमाका बीजमन्त्र है । इस प्रकार रामनाम ही भरित, 
सूर्य और चन्द्रमा है । और तीनों मिलकर संसारका कल्याण कर रहे हैं, 
रकारोऽनिलः बीजं स्यादअकारो भाचुबीज्ञतः | 
सकारः waist च AAI धार्यते जगत्‌ ॥ 
इस प्रकार सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें रामनाम व्याप्त है और रामनाममें ही सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 
है । रामधामके वलपर ब्रह्माजी सृष्टि करते हैं। रामनामके बल शिवजी संहार करते हैँ और 
रामनामका ही बल पाकर विष्णु पालन करते हूँ । 


रामनामप्रभावेण AAR, Wed जगत्‌। 
विभति सकलं विष्णुः शिवः संहरते पुनः ॥ ( शिव संहिता ) 
सन्त तुलसीदासजीने भी लिखा है, कि रामनाम ही विधि, ( ब्रह्मा ) विष्णु, और 
हर ( शांकर ) है । रामनाम है वेदका प्राण अर्थात्‌ ओंकार है । वह रामनाम निर्गुण हैं । बही 
सगुण है । ओर गुणोंका आकार हे । 
विधि हरिहर मय वेद्‌ प्राण at! 
अवगुण अनुपम गुण निधान at il 
रामनामको महिमाका वर्णन करते हुए नारदजीने कहा है, 
यद्‌ दिव्यनामस्मरतो संसारो गोष्पदायत | ie 
स्वानन्यभक्तिभेवति तद्‌ रामपदमाश्रये॥ (न ) 
जो रामनामका स्मरण करता है, वह संसार रूपी भवसागरको 'गोके खुर के समान 
पार कर जाता है । वह रामको भक्ति प्रात करके उसी रामको प्राप्त कर लेता है ओर 
उसी राममें लीन हो जाता है । सन्त तुलसीदासजीने भी इसे माना & | 
खादर सुमिरन जो नर करहीं । भव वारिधि गोपद इव तरद्दी । 
एक बात बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । 'रामनाम' जपनेके लिए प्राणिमात्र अधिकारी & । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इवपच सभी रामनामका स्मरण कर सकते & । श्रीमद्भागवत 
महापुराणमें भी लिखा है, 
अहोवत इवपचोऽतो गरीयान्‌। यद्‌ feet ade नाम तुभ्यम्‌ । 
तपुस्तपस्ते ggg: सस्नुः" 
यह महान्‌ आइ्चर्यकी बात है कि यदि sau भी रामनामका स्मरण कर ले dt 
वह श्रेष्ठ है। ओर उसको तप, जप, होम, Ada, आदिका फल मिल जाता है । उसको 
वेद पढ़नेका फल मिल जाता है | 
स्यपच सवर, खळ, पवन, जड़ पामर कोळ किरात। 
राम कहत पावन परम, होत सुवन विख्यात ॥ 
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पाई न गति कहि पतित पावन राम भज खुच ASAT | 
गणिका मजामिल' sara गीध गजादि खर तारे घना ॥ 
आभीर यवन किरात खळ, श्वपचादि अति अघरूप जे । 
कहि नाम ma तेऽपि, पाचन होहि राम नमामि ते N 
भगवन्नाम जपनेके लिए कोई भी प्राणी त्याज्य नहीं है । 
श्रियमाणो हरेर्नाम ग्रणत्पुत्रो प्रचारितम्‌ | 
अज्ञामिलोप्यगाद्धामो कि पुनः vrac FAS d 
अनामिळ नामका पापी मरते समय अपने पुत्रका नाम “नारायण' पुकारा और उसी 
कारण उसे स्वर्ग मिला । नारायणके दूत उसे बलात्‌ स्वर्ग ले गये। यदि मानव श्रद्धासे 
भगवान्‌ नामका जप करता तो उसे सब कुछ प्राप्त हो सकता है। 
जपत अजामिळ गज्ज गण राऊ। भये सुक्त हरिनाम प्रभाऊ ॥ 
जो मानव संसारसागरसे पार जाना चाहता है, उसके लिए रामनाम ही सहारा है | 
भवसागर चह पार जो जावा | राम कथा तस कह FS नावा ॥ 
रामनामके प्रभावसे शुकदेव, सनकसनन्दन, आदि सिद्धजन ब्रह्मपद प्रास कर लिये | 
शुक सनकादि सिद्ध मुनि योगी। नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी ॥ 
रामनाम जप करनेके लिए देश, समय और संयम, पवित्रता, अपवित्रता आदिका 
कोई बन्धन नहीं है । सोते, जागते, चलते, फिरते, खाते, पीते, स्नान करते हर समय उसका 
उच्चारण किया जा सकता है । | 
न देशकालो नियमः शौचाशोचविनिणंयः | 
| as संकीतनादेव राम रामेति उच्यते ॥ (sae) 
POR भगवान्‌ शंकरने माता पार्वतीसे रामनामकी जप विधि बताते हुए समझाया है, 
है पार्वती, रामनामका जप करनेमें देश-काळ, नियम पवित्रता, अपवित्रता आदिका कोई 
bod = है EN मानव समस्त पापोसे मुक्त हो जाता है । रामनाम 
ait sd ah e iid tied ' वेदोंका NS ओर wq, चित भोर 
व मुक्ति मिछ हो जाती है । या Tad उच्चारण करता है उसे भव- 
मधु-रम्रधुरमेतन्‌ मंगलं  मंगळानाम्‌। 
सकल निगमबल्ली सत्फळं चित्स्वरूपम्‌ ॥ 
R pas हेलया वा। 
भतः तुलसीदासजीने भी रामनामकी महिमाको Sh CANET ) at 
रामनाममें योगीजन रमण करते हैं। उसको s e र माना है। ओर sat. 
| नहीं व्यक्त कर सकते | 
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नाता कौन तोड़ना सिखाता विपयोंसे हमें 

भव्य भक्तिभाव खुद कर दिखलाता कौन ? 
राता कोन छोर मोरपंख हरिःमस्तकसे 

कनकःकिरीट यहाँ सुन्दर सजाता कोन ? 
जाता कौन झाँकी दिखा mp अवधकी भी 
| हाथ गोपीनाथके TTT धरा पाता कोन ? 
पाता कौन यश यह तुलसी न होते यदि 

माथ झुकते ही राम श्यामकों बनाता कोन ? 


तुलसीके प्रति 


तुलसी, तेरी तुलना कैसी ! 
सत्कचि, किस कविके मानसकी प्रतिभा तेरी जेसी ? 
विधिकी विविध BEA अनुपम ags-ata हे जेसी, 
सकळ aià कोशलमय दृष्टि मनोरम कैसी ! 
तेरी me merata deti! तुलसी, atte 
ललित कलामय सुकचिकाव्यमें रुचिर व्यञ्जना जेली; 
सहृदय हृदय-हृद्य स्वाभाविक प्रीति पुरातन जैसी; 
तेरी रुचिकर रचना dell तुळसी, तेरी० 
ळोकग्राणियोपर परमेइवरकी अनुकम्पा जेली, 
ज्ञननीकी वात्लल्य-वेदना सन्ततिके प्रति wet! 


तेरी जन-हितैषिता वेली। तुलसी, Ato 
[ ्ीकृष्ण-सन्देश 
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wan विभव-सम्पदा सुखकर प्रति नरको हे जेसी, | 
| जीचनमे जन-जनकी आशा कल्पळता-सी जैसी; 
| तेरी भक्ति-भावना वैसी । तुलसी, तेरी० 
| कान्ता-कलित-कराक्ष-क्रियी-कृति युवक-हृदय हर जैली, 
| शिशुके सरल हृद्यक्ली निइछल गिरा सत्य प्रिय कैसी ! 
तेरी गीतावलि भी पैली । gadi, तेरी० 
Tet गङ्गा पावन हैं, gaga ही जेली; 
' दिनकर-किरण Karate उपमा किससे केली? 
कविवर तेरी कविता चेसी | तुळसी, atte 
मुकी मधुर मिठास, सेवकी सरस स्वादुता जैसी, 
प्रसू-पयोधर-पयोधारकी समता जगमे केसी? 
तेरी सहज सरसता चेसी । तुलसी, arte 
नगपति-शंग-तुझ्ता, जळनिघिक्ती भगाधता जैसी, 
घरा-घारणा शक्ति खदासे है अपनी हो ऐसी; 
तेरी युण-गरिमा भी वैसी । तुलसी, तेरी० 
राम-समान राम पुरुषोत्तम, सीता Kadar, 
तेरी भक्ति-तपस्या-कविता वनी त्रिपथगा चेसी; 
कैसे कहें ?-सुमहिमा केसी | तुळसी, तेरी० 
सञ्जीवनी बनी जनताकी, माता-तुल्य हितैषी, 
तेरी रामायण है sat रामायण हो जैसी; 
तेरी कीत्ति सुकृति ही ऐसी ! तुळसी, तेरी० 
तुळसी-कला कीत्तिम कविता जन-जनको प्रिय जैसी, 
मेरी लघुतम उत्तम यह कृति कुछ अंशोॉमे er! 
किवा कहें आप ही कैसी १ तुळसी, तेरी० 


नन्दकिशोर झा, श्रीनगर, बेतिया 
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चारों ओर बोळे बनमोरवा हे हरी ! 
साबनके CHBAALH 
कृष्ण कन्हैयाकी मनोरम झाकी 
श्रीनांगेश्‍वर सिह “agla” विद्यालंकार 


| * 
सावनके आते हो गाँवोंमं झूलोंका झमेला लगा । घर-घर झूले छगे। STU चनोंमें 


कजलोकी स्वरलहरी लहराने लगी । वहाँ झूलेपर ही राघाकृष्णके रूपमें ग्रामवालाएं 
झूलनेकी तैयारी करती हैं । वहाँ झूला झूलते समय कृषक किशोरियाँ गाती हैं--- 


झूला asa ma किशोरी 
झळा लगी कदस्बक़ो SÅ 
हरित aa डोरी 
झला usd WA _ किशोरी 
अगल बगल सब afaa झुलाव 
gh gh झुकि पेंग लगाव 
गावत राग मळार एक सग 
AAHSS की गोरी 
इस तरह अन्य स्थानोंपर भी झूले लगते हैं और ग्रामबालाएं राधाकृष्णके रूपमें झूले 


झूलती हैं। वहाँ एक ही साथ aa मिलकर गाती हैं-- 


२९ ] 


ओही कुंज वनवाँमे quunt डरिया रामा 
झोकेदार झमकेळा हिलोरवा हे दरी 
पक ओर बेठी area किशोरी रामा 
पक ओर नन्दकिशोरवा हे दरी 
ललिता चिसाखा दोनों पंगवा चलाच रामा 
धरि चरि रेशम की डोरिया E ह्री 
मन्द्‌ मन्द्‌ गावं अति रस Wa रामा 
चारों ओर बोळे ama दे हरी 
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देखि देखि जियरा हरसे हे हरी 


फिर उस कृष्ण कन्हैयाके झूलेकी श्लाँकीमें अन्तरको स्वरछहरी सुनकर अन्य ग्राम- | 
बालाएँ भी गाने लगती हैं--- 


| कृष्ण कन्हैया प्रीतम प्यारा रामा 


कदम्बकी डारी HET पीछे फूल met रामा 
इरि हरि झूलत झूला कृष्ण प्यारी हे इरी 
| mas किलकारी भरे मोरनी पुकारी भरे 
हरि हरि srt बज्ञावे राधा प्यारी हे दरी 
| Gua किनारीदार सारी की विहारी रामा 
| ` ` हरि हरि झूलत लटकि लटकारी हे हरी 


सावनकी लहर मर झूलेकी झमकका आनन्द साथ-साथ चलता है । फिर झूलेका पेंग 
तेज होते ही सब मिलकर कुष्णसे कहती है-- 


झूला घीरेसे झुळाव बनवारी हे eaa 
एक ओर TO कृष्ण, एक ओर राधाप्यारी हे साँवलिया 
जोरसे झुलावे झुलद्दी न पावे, टके कद्मवाकी डारी हे सांवलिया 
झूछा धीरे से gaa बनवारी हे साँवलिया 


छृष्णके साथ झूला Hod समय किशोरियाँ इतनी तन्मय हो जाती है कि उन्हें अपना 


पता भो नहीं रहता | उनकी चुनरो भी हवासे खेलने छगती है। वैसे अव 
कितनी भच्छी लगती है-- ; rem 


हरि संग डारि aft गलबहियां 
झूलत बरसाने की नारी 
Sama मगन मतवारी 
सुधि aft तनमा fed y 
इस तरह सावन मस्ती लुटाता है । हयाम रंग ग्राम घरमें विखेरता है । झूले 
= रसरंग गांव-ग्रांवको रजका गाँव बना देता है । मला ऐसे सावनमें रा 
रियाँ कृष्ण और राघाके रंगे सराबोर हो नहीं झूले तो झूळे कोत ? | 


= 
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वृन्दावनको छवि 
ध्यान ASRI 


स्वर्गाय श्री इइवरीप्रताप नारायण सिह 'प्रताप' 
( पडरोना राज्य ) 
जय श्री नन्दकिशोर जयति बषभान किशोरी | 
जीवन रसिक अनन्य सदा सुन्दर यह जोरी॥ 
सुन्दर स्यामल गोर dg बीना कर आजे | 
नव यौवन मद मच सदा घूणिति हय W ll 
ma कु कुटीर कोटि कीडा रसत रासी। 
वारत AR Fe वृन्दावन MAN 
कञ्चन मनिमय रचित पंच जोजन वृन्दावन। 
जेहि सेवत सुर वृन्द घारि खग मृग द्रुम तून तन॥ 
फूलि रहे फलि रहे फेलि रहे लता ललित gal 
राजत विविधि Aaga पुंज अलि कुल मद विश्रम | 
aeg कलित द्रुम अवलि काह कहिये छवि ताकर | 
जेहि साजत fa रहत आय माली कुसुमाकर ॥ 
फल फूलनिके मीर अवनि द्रुम साल रहे झूमि। 
जनु मन स्यामा स्याम AR अंभज चाहत ift || 
ame yaaa जाल माल बेलिंनकी AEI 
भूमि रहे छवि कोर gE भंवरनकी MR II 
राजत खण्डरि ma ds सुंजर पिर WMI 
गुंजत aga मत्त मत्त लर किलकारं॥ : 
अभिनव विटप असोक सोक हारी छबि gal 
सुर मुनिमन रमनीय पुंज कोमल दल राजें ॥ 
वल्लि मल्लिका जाल मालती R feft फूले | 
मानहुँ frag वितान कुज प्रति कुंजन भूले ॥ : 
विविध aka वक्ष स्वच्छ वन्दारक राज । 
सुखमा सुखद अनूप रूप अद्यत अति Sl 
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किसलय कोस प्रसून पुंज अदभुत छवि adal | 
निरखि war कुंज ved नहिं gu तन aT Il 
तिनपर आधिक सोहात भाँति बहु सुन्दर राजें | 
रंग रंग faga विलास ललित द्रम SRI सार्ज॥ 
सारिक कीर चकोर मोर कोकिल faaara l 
Wie gaat वन्द Ia रिचा sma ll 
छाया सुखद Aga ga आनंद उर सरसत। 
डोलत fafa समीर धीर aka रस Kaali 
सुमन अलिन को पुञ्ञ gu वीथी सब सॉकर | 
संतन सुखद विलास वास कोन्ही कुसुमाकर | 
वृन्दावने छवि छाइ चारु चित सुर युनि लोभा । 
सांज्यों सकल स्केल मनो. त्रिभुवनकी शोभा II 
पुरुष oa d RO घाम FAT माई | 
भति दुगम . दुरलच्छ मेद वेदहु . नहिं TRII 
Gera तन धारिवास aaa चाहे । 
Ned उक्त न कोन रूप ताको ATI I 


शान्ति किसे मिलती है ! 


विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्चरति agg: * 
LUTE: | 
निमंमो ' निरहंकारः a शान्तिमधिगच्छति ॥ 
भोक्तारं यज्ञतपसां . सवंलोकमहेइवरम्‌ | 
सुहृदं सवभूतानां शात्वा मां शान्तिसच्छति ॥ 

जो पुरुष सम्पूणं कामनाओंको त्यागकर 


होकर:विचरता है, वही शान्तिको प्राप हो श्री ait 
सम्पुणं छोकोंका महान्‌ ईश्‍वर तथा मोस Cm) om T 


तत्त्वसे मुझको जान लेनेपर मनुष्य शान्तिको ता है। सुहृद BI इस प्रकार 


xx 


sb a 
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र स्पृहा, ममता भोर अहंकारसे रहित . 








पतन्म-उद्धार लोला 
स्वामी अखण्डानन्द सरस्वती 
* 


आचार्य वल्लभके ATA पूतना-उद्धार-लीला प्रमाणप्रकरणके अन्तर्गत भावी है । इस 
लीलाके द्वारा भगवानुके वीर्यका निरूपण है । उनका एक-एक काम अनेक-अनेक प्रयोजनोंकी 
सिद्धिके लिए होता है । पूतना अविद्या है। वृत्त्यारूद ज्ञाके समान अबतीर्ण भगवान्‌ उसका 
नाश करते हैं । guar निरोध होता है। gerat भी सद्गति मिळती है। बाळकोंकी रक्षा 
होती है । नन्दादि मक्तोंके हृदयसे वधुदेववाक्य-जनित भयका निराकरण होता है । पूतनाको 
मृत्युसे भक्तोंके वाह्य भयके निवारणके साथ भगवानुके अनुग्रहसे अत्यन्त अनधिकारी जीवनका 
भी कल्याण हो जाता है | : 

नन्दबाबाके हृदयमें सत्यवादी वसुदेवके इस वचनपर कि “गोकुलमें उत्पात हो रहे हैं , 
पूर्ण विश्वास है | इसलिए उन्होंने मन-ही-मन भगवान्‌की शरण ग्रहण को । सत्पुरुष विपत्तिके 
समय मगवानका ही पल्ला पकडते हैँ। यहाँ 'शरण शब्दका अर्थ अपना घर मी होता है | 
जैसे मनुष्य क्लाँधी-तुफान MAT अपने-अपने घरमें घुसकर सुरक्षित हो जाता है, वैसे ही 
aana अपने परम आश्रय मगवड्भवनमें प्रविष्ट हो गये । गोकुल तो दूर था, परन्तु यह घर 
तो सर्वथा अपने हृदयमें हो था । सच है, भक्तोंके एकमात्र शरण ( गृह ओर रक्षक ) 
भगवान्‌ ही हैं | 

विष्म-बाघा:राक्षसी वहीं अपना बल प्रकट कर सकती है, जहाँ भगवानूके रक्षोष्त 
श्रवण-कीर्तनादि न हों । जहाँ स्वयं मगवान्‌ ही विराजमान हैं, वहाँ उत्पातका क्या मय है.? 

stg सूरि कहते हैं कि कंसने अपने मतमें विचार किया कि जो बालक मुझ सरीखे 
वीरका बैरी होकर प्रकट हुआ है, वह धपूत = अपवित्र, न = नहीं हो सकता ( च और अ 
दोनों कट गये ) इसलिए वह अवश्य ही पूत होगा । उसको छानेके लिए पूतना ( qa नयति ) 
को भेजना हो उचित होगा । Kar शब्दका यह भी अर्थ सर्वमान्य है कि वह अविद्यारूप 
होनेके कारण बड़े-बड़े पूतात्मा अर्थात्‌ पवित्रात्माओंको भी झभिमानके वशे करके उड़ा छे 


. जाती हु। 


पृतनाने गोकुलके साथ अपना मेल मिलाया । स्थान है गोकुल अर्थात्‌ इन्द्रियोंका कुल 
ओर में हे खेचरी अर्थात्‌ इन्द्रियोंमें विचरनेवाछी | ‘a’ और “गो दोनों एक ही तो हैं, 
इसलिए उसने वहाँ जानेका fasaa किग्रा d 
३३ ] ( भीकृरण-सम्देश 
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वह नन्दादि गोपोके मथुरा जादेपर गोकुळ गयी । इसका अभिप्राय हे कि अच्युत- 
बलशाली ( अत्यन्त बलयुक्त अथवा कृष्ण और बलरामसे युक्त ) गोकुलको भी केवल अबला 
( स्त्री ) गणसे युक्त मान ल्या । क्यों न हो, बकी जो थी । 
उसने हेमाङ्गना अर्थात्‌ स्वर्णवर्णा प्रमदाका रूप धारण किया । इसका अभिप्राय यह 
है कि गोकुल ( गोकुळ गाँव या इन्द्रियसमूह ) को मोहित करनेके feu सोना आर स्त्री दो 
ही .साधकके वित्तको मोहित करते हैं, इसलिए उसने सुवर्णाङ्गवाका रूप घारण किया । क्‍या 
सुन्दर सूक्ति है ! 
Su पच विमोहनेकतात्पर्यहेत्‌ ag गोकुलस्य । 
सा मन्यमानेवमुरीचकार रूपं सुवर्णाङ्गवराङ्गनायाः॥ 
वह अपने AMT, did, हाव-माव चितवन, मुसकान एवं मीठी वाणीसे गोकुल- 
वासियोंका मनोहरण करती हुई आगे बढ़ी; क्योंकि वह सुमनोहर = देवशिरोमणि श्रीकृष्णका 
हरण करना चाहती थी । कोई भी योषित अनङ्ग-भावकी प्रासिके लिए अपने पतिके पास 
जातो है । ठीक है, उसे मनङ्ग--कामकी प्राप्ति नहीं हुई तो कया, अनङ्ग ( अङ्गराहित्य = मृत्यु 
अथवा मोक्ष ) तो मिला । उसका भाव तो अमङ्गल था, परन्तु रूप मंगलमयी श्रीका घारण- 
कर कृष्णकी ओर चली; इसीसे सद्गतिकी प्राप्ति हुई । श्रीका रूप धारण करना एक शकुन 
है। साक्षात्‌ लक्ष्मीका दर्शन छोकमें दुर्लभ है, इसलिए उसका कृत्रिम रूप भी लोगोंके 
आकृषणका कारण बन गया | 
aret रीति यह है कि पहले “नेति-नेति' निषेघ-वचनके द्वारा नामरूपात्मक विइव- 
प्रपञ्चका निषेध करके व्यतिरेक-मुखसे परमात्माको जाना जाय। पीछे अन्वय-दृष्टिसे- 
विधिमुखसे सब परमात्मा है', ऐसा अनुभव किया जाय। परन्तु इसने निषेघ-वचनपर तो 
ध्यान दिया नहीं, पहले ही विधि अथवा विधिधिषानको आगे रखकर गोकुल ( इन्द्रियों ) में 
भगवानको ढूँढने निकल पड़ी । इसोसे यह गति हुई । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण weuresw अग्तिके समान अपनी स्याम-दीसिसे ask होकर 
wgn विराजमान gI भजी, इस अग्निके सामने विष था दुविषयकी क्या दाल 
गलती है? c A 
उसको देखकर माताएँ भाश्‍्चयंचकित रह गयीं । उनको दृष्टि कृष्णसे हटकर. पूतनापर 
चलो गयी । यह बात कृष्णको पसंद नहीं है । उन्होंने निश्चय किया कि जिसपर मक्तकी 
दृष्टि ह, उसकी गोदमें भेरा जाना आवद्यक है।: वह किसी दुसरे बालकका अनिष्ट न करे, 
इसके लिए मेरी ओर आकृष्ट होना भो अपेक्षित है । समक्ष-वूझकर उन्होंने भपवे नेत्र बंद 
कर लिये, इसपर श्रीहरि सूरिकी काव्यघारा बड़े वेगसे निकली है । कुछ उदाहरण देखिये : 
FS ut स्वच्छन्द छीला-विहारमें भी यह संकेत दिया कि जब परमात्मा 
SIN करता है अर्थात्‌ अज्ञात रहता है तभी मनुष्यको अनार्य स्वच्छन्द प्रवृत्ति 
पापप्रद होती हे, अन्यथा नहीं । आँख मींचनेका यहो भाव है: | 
[ ३४ 
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gagak मयीह भवत्यनाय- 
स्वैरप्रचृत्तिरघदा किल नान्यथेति | 
तत्ताइशस्थितितया प्रभुणा व्यबोधि 
तत्स्वेरसंविहरणेष्वपि सचचेत्रा ॥ 

एक शब्दाळड्कारका आनन्द छीजिये-ह्यस्तन (अतीत कल ), श्वस्तन ( आगामी कर ), 
स्वस्तन ( अपना स्तन ) । कळ देखी नहीं, कल देखूंगा नहीं । न भूतमें रही, न भविष्यमे 
रहेगी; तब आज यह अपने स्तनोंमें विष रूगाकर आयी है, यह देखनेको क्या आवश्यकता हें ? 

श्री कृष्णने अपने मनमें विचार किया कि 'मे केवळ अपनी रक्षा ही कर लूँ या निलोकोके 
चेकालिक अखिल बालकोंका पालन भी करू ? अन्तर्दृष्टिसे यही देखनेकेलिए दोन त्राणमरायण 
अनुपम SUMS वालेककल्याणदर्शी भ्रमुने दुष्टनिरोघकी sles नेत्र बंद कर लिये : 

काय स्वावनमेच Gens कि वा त्रिकालोदित- 
चेळोक्याखिळबालपालनमपीत्यन्तर शा वीक्षितुम्‌ | 
दीनत्राणपरायणोऽतुळक्तपो बाळेककल्याणडग 
दुए्ध्वंसनदीद्वितः किसु विश्ुस्ताठक्तया 55सीक्तदा ॥ 

“यह कामिनी अस्थी हो गयी हे । पिछाना चाहती हे दूध ओर रूप घारण करके 
आयी है पत्नीका । मूख. | में जान-वूझकर दुध पिलानेवालीके पत्नीरूपको क्यों देखूं ?” इसलिए 
ae बन्द कर लीं । 

भगवान्‌ने अपनी ate इसलिए बंद की : 

ऐहिक तु न हि खाघनमस्या दृश्यते5ण्वपि पुरातनमस्ति 1 

fa न वेति भगवान भवमन्तश्विन्तनाय कृतनेत्रपिधानः ॥ 
कि इसने वर्तमान जन्ममें तो थोड़ा-सा भी कोई साधन नहीं किया किन्तु पूर्वजन्ममें कोई 
साधन किया है या नहीं, यह अपने हृदयमें विचार करनेके लिए ata बंद की । 

यदि मनुष्यके जीवनमें अतकित खूपसे कोई ऐसा काम करनेका प्रसद्ध उपस्थित हो 
जाय जो पहले कभी न किया हो तो वुद्धिमान्‌ पुरुषको आँख बंद करके उसका निर्वाह कर 
लेना चाहिए । जैसे कि कड़वा de पीते समय करते हैं । कया इसी लौकिक पद्धतिका अनुसरण 
करके श्रीकृष्णने इस पापिनीके हाथोंका संस्प्श सहन किया ? 

अनायत्या प्राप्त कचिद्पि पुरा यो न विहितः 
प्रशङ्ञश्चेत्तस्याचहनमिह कायं मतिमता। 
निमीश्याक्षीत्येवं जनसरणिमालोच्य किमो 
तथा चक्रे ad तद्घकरसंस्पशंवहनम्‌॥ 

प्रभुने यह विचार किया कि बड़े-से-घड़े अनिष्टको निवृत्ति woth भी योग समर्थ है । 
इस क्षुद्रदृष्टि पूतनामें क्या रखा है, इसलिए नेत्र बंद करके श्रोकृष्ण योगस्थ हो गये । 

ad उदरवर्ती लोक व्याकुल हो गये। उनमें हाहाकार मच गया कि यह gud 
«rd प्रभुको विष पिलाना चाहतो है। यदि उन्होंने पी छिया तो आगे हम रोगोंकी कमा 
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गति होगी ? मुझे ऐसा लगता है कि उन्हीं लोकवासियोंको अभयदान करनेके लिए प्रभुने 
चेत्रसम्मीलन कर लिया : 

दातुं स्तन्यमिषाद्विषं किल श्व॒तोद्योगेयमास्त यतः 

पीतं चेत्प्रभुणा पुरो बत गतिः का वास्मदीया भवेत्‌ । 

इत्थं व्याकुलतान्निजोदरगतानालोक्य Sur: 

वक्त भात्यभयप्रदानवचनं चक्रेऽक्षिसम्मीलनम्‌ ॥ 

जो स्त्री लोगोंमें माताका भाव दिखाये, मीठे वचन बोले; परन्तु अपने [ade हूदयमें 
mx हो, उसका मुख नहीं देखना चाहिए, यह शिक्षा देनेके feu ही मानो श्रोकृष्णने नेत्र बंद 
कर लिये । 

यदि करुणा-दुष्टिसि इसे देखंगा तो यह निष्पाप हो जायगो ओर उग्र दृष्टिसे देखूंगा तो 
भस्म हो जायगो। इस प्रकार दोनों ही दशाओंमें इसके हृदयमें वासना-संस्कार शेष रह जायेंगे 
ओर पुनर्जन्मकी प्राप्ति होगी। वह न हो, यही विचार करके दोघं दृष्टिवाले कृपालु कृष्णने 
अपने नेत्र बंद कर लिये। | 

zu चेत्‌ करुणाइरोयमनघा स्याच्चोग्रया भस्मसखा- 
देवं (Jaana ह्ममयथा amanda: 
पतस्या हृद्ये तया च भविता जन्मान्तरासिः पुनः 
सा मा भूदिति दीघहष्टिरकरोदीशः स्वडङ्मीलळनम्‌॥ 
यह उत्प्रक्षा कितनी आनन्ददायक है; रसास्वादन कीजिये : 
अस्यै दुष्टान्तराये रिपुहितमतये कामपीशो न Tar 
ferat वा प्रोन्नता वा गतिमिद्द यदसौ सबंतन्त्रस्चतन्त्रः । 
आवाभ्यां स्वात्ममागों झुनिखुजनुतो दीयते नेति मन्ये 
रां Sasa रविविधुळसितं पश्मसदूद्वा एगुप्तिम्‌ ॥ 

ATA कुछ नहों सोचा । सूर्यचरद्रोल्लसित श्रीकृष्ण-नेत्रने ही यह विचार किया कि 
sigo तो सर्वतन्त्र स्वतन्त्र -- सर्वेश्वर हैं। वे इस दुष्टहृदया शत्रुहितकारिणी पू तनाको सद्गति 
द या दुर्गति, वे जाने । हम दोनों अपने वन्दित मुनि सुजन-सूर्यमार्ग ( देवयान ) या चन्द्रमार्ग 
ud ) से इसको सद्गति नहीं दे सकते । इसलिए नेत्रोंने हो पलकों द्वारा अपने माग वंद 

पूतनाके नेत्र भी तो नेत्र ही हैं। भगवा È नेतरोंने सोचा--'हमें तो जातं 
मुक्त रहना चाहिए; क्योंकि ये राक्षसी के मुखकी शोभा E = SAGEN m 
रे यह हग द VET हावरा पसु महे इस gu 
यदि में धपने quiim si नहीं QU उन्होंने ही 1 बंद कर लिये । 
7 A sie नैत्रोंसे इसे देखूंगा तो यह तामसी निश्ञाचरी 
वंद कर लिये। तब छीछा कसे होगी ? यही सोचकर श्रोकृष्णने नेत्र 
भ्रीकृष्ण-सन्देक्च ] 
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भगवानुके नेत्र राजहंस हैं । उन्होंने इस बकोका मुख महीं देखा, यह सर्वथा युक्तिः 
युक्त है । महात्मा लोग अयोग्यके दर्शनके लिए उत्कण्ठित नहीं हुआ करते । 

यह निशाचरी दूध पिलानेके बाद मेरे वन्दनीय पूर्वज हरिणाङ्क,चन्द्रमाके समान हो 
जायगी; इसलिए पहले हो इसे हरिणाद्ध बना दो, यह सोचकर श्रोहरिने उसके अंकका 
आश्रय लिया-<'हरिणाअद्धूमू . . .. 

इस प्रसङ्गपर श्रीजीवगोस्वामीजी महाराजने कुछ भाव लिखे हैं : 

१. बाललोलामें शिशुका चेत्र बंद रहना ही स्वाभाविक है । | 

२. भीरुता प्रकट होती हे । l 

३. ऐसी दुष्टाका दर्शन न करना हो अभीष्ट है । 

v. यदि भगवान्‌ देखें तो उनको दृष्टि स्वमावसे हो ऐसे geler दमन कर दे । 

५. पूतनाके कल्याणनिधि भगवान्‌ साक्षात्‌ वध करनेमें . लज्जित होते हैँ --और उत 
लज्जाके आच्छादनके लिए नेत्र बंद करते हैं । | | 

६. भगवान्‌का हृदय इतना कोमल हे कि मरते समय पूतनाको.विकलता ओर छटपटो 
नहीं देख सकते । Tg 

श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीने: भी प्रायः इन्हीं भावोंको दुहराया है । 

श्री हरिसूरि कहते हैं कि प्रभो ! जब आपके पात पूतना आयो तब माता, गोपी 
अथवा गोप किसोने भी उसको नहीं भगाया, यह देखते हुए भो. मुझे अपने माई बन्धुओं के 
सहारे aut छोड़ते हो ? जब तुम्हारे हो भाई-बन्धु तुम्हारे काम नहीं आये तब मेरे माई-चन्धु 
कहाँसे मेरे काम STD? | 

इसके बाद पूतनाने अपना विषदिग्व स्तन श्रीकृष्णके मुखमें डाळ दिया । भगवानूने 
विचार किया कि क्षीरसागर या स्तनका समग्र विष तो शंकर हो पोते हैं: परन्तु भन्तरका 
विष तो मैं हो पी सकता हें और कोई नहीं; इसलिए उन्होंने स्वयं पान किया । 

qug और शेष मेरे सेवक हैं। विषाशन शंकर मेरो बन्दना करते हैं। इस जरासे 
विषमें कमा रखा हे? 

जैसे, सजल मेघ अत्यन्त शोमायुक्त होता है, वैसे में भी इसके स्तनका बिष घारण 
करके अत्यन्त सुषमाशाली हो जाऊंगा | 

जैसे लक्ष्मी पयोधिजा हैं, वैसे ही यह विषश्ली भो पयोषिजा है। Mat तो एक 
में ही हुं । | | 

विष किंचित्‌ भी शेष न रह जाय, इसके feu सम्मर्दनपूर्वक पान किया । 

स्तन तो सबके जीवनका हेतु--दुरब देता है । यह विष क्यों दे रहा है ? दुष्ट पूतनाका 
संग ही इसमें कारण है । इसलिए निर्दय पीड़न किया । . 

सविषा पूतनाको देखकर इष्ण TAT हो गये । सुरोचितका 'रो' हैं werd, विकारका 
‘fa’ है सविषामें । 
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समुद्रका विष पीनेवाळे शंकरसे क्रृष्णने अपनी विशेषता दिखायी । पूतनाका fu 
पीकर उसे मोक्षामृतका दान किया । 
इसके भ्राणोमें हो विशेष शक्ति हैं जो विषके साथ मी निरामय रहते हैं। इसलिए 
इन प्राणोंका संग्रह करना भी आवद्यक हू जिससे विषका वीर्य व्याप्त न हो । i 
इस NS मूळ देखनेसे स्पष्ट मालूम पड़ता है कि रोषसमन्वित प्रभुने प्राणोंके साथ 
स्तनका पान किया । अभिप्राय यह है कि रोष अर्थात्‌ रोषाधिष्ठान ext प्राणोंका पान किया 
भोर कृष्णने केवळ पयोमृतका । नेत्र बंद करके सम्भवतः इसीलिए रुद्रका आह्वान किया था । 
gam मातुभाव है तो स्तनका विष भो अमृत हो जायगा d वात्सल्य-स्नेहका 
प्रभाव--स्वभाव ऐसा ही है । मेरा पुत्र-माव है तो दूध पीनेमें क्या uer? ऐसी स्थितिमें 
पूतनाको मारनेसे में मातृष्त हो जाऊंगा । यह सोचकर श्रीकृष्णने उसके प्राणापहरणके लिए 
क्रोघाधिष्ठाता-देव रुद्रको अपने साथ कर लिया | 
जिसका हृदय विषमित है अर्थात्‌ भेद-भाव, AA युक्त अथवा विषाक्त है, उसको 
तत्काळ वेशा फल भोगना ही पड़ता है । पूतनाके Tay यह बात स्पष्ट d 
कोई कितना भी कुमागंगामी हो, विपमस्वमाव हो, चाहे जिथ किसो mad मुझे 
अपने हृदयमें घारण करे उसे में भव-बन्धनसे मुक्त कर देता g! 
इस विषयसें श्रो हरिसूरिकी एक अन्य सूक्ति सुनिये-- 
कञ्चित्‌ प्राणापद्दारावधि दुरपक्तति goia: सञ्चिकी घुः 
पाप्तइचेद्प्यसुप्मिन्नुपछ्तिनिरतेनेव भाव्यंजनेन | 
भ्रीखण्डेनेव साधूनिति किल भवता हत्स्थितं ज्ञापयित्रा 
पापिन्यां पूतन।यासुपछ्ृतमपरं i बीजं sata: | 
कोई दुर्जन भछे प्राणापहारपर्यन्त अपकार करनेकी इच्छासे आया हो तो भो सज्जन 
पुरुषको सब प्रकारसे उसका उपकार ही करना चाहिए जैसा कि श्रीखण्ड करता Et प्रभो! 
साधु पुरुषको अपने हुदयकी यही बात बोधन करनेके लिए आपने पापिनी पतनाका भी 
उपकार किया । gH इसका कोई दुसरा हेतु प्रतीत नहीं होता । 
प्रभुने उसको निविष और निविषय दोनों 
उसका शव बड़ा हो गया | 
नास्तिकोंके छ; ad 
तोड़कर घरतीपर गिर पड़ा | 


गोपियाँ नन्दळालको पूतनाकी छाती snl 
हुआ | प्रेममें कितनी शक्ति है] पर चढ़कर उठा लायी | का साहस नहीं 


ही वना दिया | Tt denn कारण ar 


जगुसार उसका पाद्कोषिक शरोर छ; Hak ृक्षोंको 


भगवंस्त्वद्पेक्षयापि शक्तिस्तच नाम्नि प्रबलेति 
eh मन्महे । 
25. 'नेनगत्हतरझषणस्य तेऽपि यदभूदक्षणकारि गोवर ' 
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भगवन्‌ | हमारा पक्का Freee है कि आपकी अपेक्षा मी आपके नामकी शक्ति प्रव 
है । आप तीन लोकोंकी रक्षा करते हैं और गोकुलमें आपका नाम आपको रक्षा करता है । 
इसीसे गोपियोंने आपके नाम-कवचसे आपको सुरक्षित किया । 

आनन्द वृन्दावन-चम्पूमें कहा गया हे कि “में दुघमुंहा शिशु हें । यदि दुध पीनेसे ही 
पूतना मर जाती है तो मेरा क्या दोष P 

जब गोपियोंने छाकर शिशु कृष्णको माँकी गोदमें दिया तो उन्हें विश्वास ही नहीं 
हुआ कि मेरा far फिर लोट आया है । दूध पीनेपर तब कहीं जाकर उहें विश्‍वास हुआ | 

श्रीहरि सूरि कहते हैं कि 'पूतनाके शरीरसे सुगन्ध निकलनेका भाव यह है कि पूतनाके 
शरीरमें पृथ्वीका जो अंश क्लेश पा रहा था उसने सुगन्धके रूपमें अपनी प्रसन्नता प्रकट को । 
जिसके वक्षःस्यलपर विराजमान होकर स्त्रयं भगवान्‌ने दूध पिया उसके शरोरसे सुगन्धकी 
उत्पत्तिमें आइचर्य क्या है ? 

अन्तमें श्रीहरि सुरि कहते हैं कि पूतना अनाचारण-प्रगल्म थो यह कोई मले ही कहे, 
मैं तो समझता हूँ कि वह पूत ( पवित्र ) नाना आचरगोंमे sew थी, इसके लिए उन्होंने एक 
ही वाक्य का प्रयोग किया है--'पृतनानाचरणप्रगल्मा | 

पृतना थी दुर्मतिकी सीमा और कुष्णने प्रकट की कुपाकी सीमा । 

श्रीविदवनाथ चक्रवर्तीने इस प्रसंगके FTA एक कैमुत्य-मण्डलीकी स्थापना की है । 
उनका कहना है कि जब मारनेकी नीयतसे आनेपर भो qa सद्गतिको प्राप्ति हुई तब 
कोई उदासीनता, अद्धा अथवा श्रद्धाभक्तिसे भगवान्‌के पास आये तब तो कहना ही क्या? 

अगवान्‌के किसी भी आविर्मावको कुछ अर्पित करे तो मुक्ति मिळती है, फिर परब्रह्म 
परमात्मा श्रीकृष्णो अपित करे तो कहना ही बया ? 

यदि विषस्तन अर्पण करे तब भी कल्याणमागो हो जाय, फिर falar वस्तु अथवा 
प्रिय, प्रियतर और प्रियतम वस्तु अर्पण करे तब तो कहना ही क्या क 

जब पूतना नामक प्रसिद्ध राक्षसौको भी मातृगति- सद्गति प्राप्त हुई तब मानुषी 
भक्त, अनुरक्त ओर वात्सल्य भाववती गाँवकी गोपियोंको मातृगति प्रास होगो; इसमें 
= pal प्रसङ्गोंमें वाल्सल्यस्नेहेकजीवना श्रीमती यशोदा माताका नाम नहीं लिया 
गया है | उनको वन्दनीयताके सिंहासनपर विराजमान करके केवल प्रणतिपात्री ही माषा 
गया है; क्योंकि उनके लिए सद्गति प्राप्त करनेका T कोई ser हो नहीं है । उनके नाप्र- 
स्मरण एवं ध्यानसे भी दूसरोंको सद्गति प्रास होती हे । | 

aa त्त होगा कि इस rri वात्सल्य-स्नेह-स्वरूप श्रीयशोदा माताकी निरतिशय 

महिमा प्रकट की गयी है । Rei ag चीइष्णकी महिमा है : परन्तु इसमें यशोदा-महात्म्यक 
भन्तर्धारा है । 


३९ ] | [ क्रोकृष्णब्धन्देश 
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TEA URAT 


` (गीत) 
तुम्दारी dan ga मिले ! 

जन्मान्तरका- पाप ताप भी- 
| . मत्येलोक में झिले ! 
कलि-कडपषकी, तनिक न व्यापे-- 

भवःचन्धन द्रुत ढिले! 
कल्याणी वाणी Haa से-- | 

cada तक हिले! 
'कविपुष्कर' तपत्याग सिद्ध हो- 

भाग्यकमल प्रिय खिले! 

दोहा-- . 
सत्य-सनातन ब्रह्मका, जब होता है बोध। 
मन-मन्दिरमें तत्वका, प्रकटित होता. शोध ॥ 
जीवन हो जाता अहो, भूरि भोगसे भुक्त | 
मिलती शाश्वत शान्ति है, मानव ` होता मुक्त॥ 
— अगन्नारायणदेच शर्मा 
'कबिपुष्कर' शास्त्री 
© 


al और femi SS 
ga पूजितस्तातः शिष्यैश्च : 
आशया कुरुते कमं पुत्रः EUR i 
सि च शुरो पितरि संततम्‌। 
[ता geata? शिष्यः पुत्रः सदाक्षमः | 
अनाथा भगिनी कन्या नित्यं पोष्या गुरुप्रिया ॥ 
पुत्रोंको चाहिए कि वे पिताकी दजा--आदर-सत्कार करे | इसी तरह शिष्योको 


सदा Teel पुजा करनी चाहिए | 
भाज्ञानुसार सारा कायं करना उचित He fon सेवककी भांति पिता एवं गुरुके 


| था गुरुमें नहीं 

gt घाव बह गाता, गुर, मर्या Rr स्वयं अपना निर्वाह Gi aoe 
चाहिए। | 1 गुरुपत्नी--इन सबका सदा भरण-पोषण करना 
[ ब्रह्मवेवर्त ० श्रीकृष्ण ० ८४ १८-२२३ ] 

[ ४० 
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TERTATA ACCEL 
वेङ्ञानिक आधार हें 


S/o श्रीरामचरण महेन्द्र (Ho Vo, .पी०--एच० ele 


हिन्दूमनीषियोंने हमारे उत्सव, पर्व और त्यौहारोंका एक वैज्ञानिक और शास्त्रसम्मत 
आधार रखा है। उसमें निहित एक वैज्ञानिक उपयोगिता भी है । वे जिन तत्त्वोको समाज 
तथा मनुष्यके लिए कल्याणकारी और उपयोगी समझते थे, उन्हें धमंक्रा रूप दे देते थे, जिससे 
जन-साधारण उन्हें सहर्ष अपना छे और धामिक जीवनका एक अंग होनेके कारण वे दीर्घकाल 
तक चलते रहें । अनजाने ही भोळी भावुक जनता KA अपनाकर उनसे आध्या- 
त्मिक, मानसिक और शारीरिक लाभ उठाती रही हे | 
जन्म क्यों होता है? जीवं कर्म-बन्धनमें dur हुआ है Ya कर्मोके फलस्वरूप 
अच्छी और समुन्नत योनियोंमें जन्म होता है, आसुरी कर्मोक्रे फलस्वरूप निन्दित योनियोंमें जन्म 
मिलता है । शुभ-अशुभ कर्म-बन्धनसे वंघकर जीवको जन्म लेना पड़ता हे । वह स्वयं अपने 
कर्मोके फलस्वरूप शरीर प्राप्त करनेमें दिव्य शक्तियोंके निर्णथपर टिका हुआ हे । प्रत्येक शुभ- 
अशुभ कर्मका कुछ-न-कुछ उपहार या सजा मिलती रहती है । 
पर परमात्मा समाजमें पुण्यक जड़ मजबूत करनेके लिए स्वेच्छासे जन्म लेता हे | 
अग्निस्तिग्प्रेन शोचिषा यं सद्विश्वं न्यत्रिणम्‌, 
अग्निनो dad रयिम्‌ ॥ सामवेद ।२२। 
अर्यात्‌ याद रखिये, परमात्मा सदैव सबके साथ न्याय करता Fl वह दुष्ट दुराचारी 
पुरुषोंको दण्ड देता है और धर्मात्माओंको उनके कर्मानुसार सुख-सम्पत्ति बाटता है | 
कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि ' दाशुषे वी, 
sqWeg Wes भूय इन्दुते दानं देवस्य प्रच्यते ॥ सामवेद 1३०० 
अर्थात्‌ वह आदि पुरुष परमपिता परमेश्‍वर किसोके कर्मकोःनिण्फल नहीं रखता, T- 
किसी निरपराधीको दण्ड देता है। इस जन्मर्से ओर पुनर्जन्ममें प्रत्येक मनुष्यके लिए उसने 
कर्मानुसार फलको व्यवस्था कर दी है।. . | | 
परमात्माके जन्मका उद्देश्य है जीवका हित करना, पापरूपी अंधकारको दूर करना तथा 
पुष्य-व्यवस्थाको मजबूत बनाना । श्रीकृष्णजन्मका पुण्य दिव होनेके कारण प्रत्येक भक्तको 
भगवान्‌के गुणोंपर विचार करना होता है ।. अनत्यचित्तते ब्रिचार करनेपर भगवानूके सद्गुण 
हममें उत्पन्न होते हैं । माया-मोहंका अंधकार दुर होता है, स्वार्थपूर्णे भावनाओंका क्षय होता 
है ओर दुष्टोंसे रक्षा करनेकी भावना दृढ़ होती हैँ | wr Aa PE aan 
विषयोसे भरा हुआ मन क्षशान्तिका कारण होता है L हम कामःसावनामों, लालच, 
मोह या इन्द्रियोंकी आसक्तिमे पडे रहते हैं, तो मन एकाग्र नहीं हो पाता । मलावरण हमें 
कोचड़में Gat रहता है । निविषय मन मुक्ति देनेवाला होता है । तभी हम अेचे-से-ॐंचे 


द्‌ 
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विषयोंका चिन्तन कर सकते हैं। मुक्तिप्राप्तेकि लिए, अनन्यध्यानके feu, मनको निविषय 
रखनेके हेतु अन्न न ग्रहण करना, निराहार रहकर ब्रत करना ओर सारे दिन उत्तमोत्तम qa- 
TU पठन-पाठन अनन्यघ्यानका एक उपाय है । यदि हम आहार ले लेंगे, तो ध्यान और 
पूजनमें निश्चय रूपसे विघ्न-वाघाएं उपस्थित हो सकती हैं। मन बार-बार विषय-वासनाओंकी 
ओर दौड़ सकता है; इसलिए घर्माचायोंने यह व्यवस्था रखी हूँ कि उस दिन निराहार 
रहकर मनको पवित्र ( उत्तेजना और विषयेषणासे मुक्त) रखा जाय। विषयवासनामें लगे 
रहनेसे मला उच्च चिन्तन कंसे हो सकता है? 

मनकी पवित्रताका एक ही उपाय है-विषया विनिवतेन्ते निराहारस्य देहिनः। 

निराहार पुरुषका विषयोंसे छुटकारा हो जाता है। जहाँ विषयोंसे gè कि अनन्य 
भक्तिको भोर पग बढ़े “रसोऽप्यस्य परं दष्ट्वा निवतंते' अर्थात्‌ निराहारतारूप ब्रत हो 
और इसके बाद हो भगवानको बाँकी झाँकीका दर्शन | 

जन्माष्टमीका ब्रत भी रखा जाय, सारे दिन भगवत्‌-चिन्तन किया जाय, उत्तमोत्तम 
प्रन्थ पढे जायें ओर फिर भगवानका दर्शन किया जाय--ऐसा विधान होनेसे विषय तथा 
विपयरस छूटकर हमें आध्यात्मकी ओर बढ़ा सकते हे । तभी हमें जन्माष्टमीका पूरा आघ्या- 
मिक पुण्य मिल सकता है । 

Wo दीनानाथ शर्माने इस व्रतका एक वैज्ञानिक आघार बताया जो विद्वा 
नयी खोज कहा जा सकता है । उन्होंने सिद्ध किया है कि वैज्ञानिक ह eee 
व्रत भमृतोपम और गुणकारी हे । विद्वान्‌-लेखकके तर्क उन्हींके शब्दोंमें उद्धृत किये जाते है-- 

पूणिमामें सूर्य-चन्द्रमा समान रेखामें होते हैं; अमावस्यामें दोनों समान स्थानमें होते हूँ 
तथा अष्टमीमें सुर्य चन्द्र समान कोणमें होते हैं। उनके आकर्षण विकर्षणका प्रभाव पृथ्वीपर 
भी हुआ करता है। इसो कारण सबसे अधिक ज्वार-माटा प णिमामें, सबसे कम भमावस्यामें 
ओर T E भाटा दोनों अष्टमियोमे हुआ करता है. | ae 
De T कनका भ्रमाव समुद्रपर पड़ता uM वेसे ही प्राणियोंके लहपर 
s VE भी जलका हो भाग होता है। उक्त तिथियोंमे स्त्रो-पुरुषकी वीर्य आदि 
घातुएं cud होती Q1 अत; इनमें हुई उत्तेजना हानिकारक होती है, विशेषतः वर 
इन तिथियोंमें प्रह्मचर्यपूर्वक ब्रत आवश्यक हुआ करता OG इसी कारण 


बष्मी आदिमें पहले समयके लोग यज्ञ, ब्र 
मी बा. भी यज्ञ, SH, उपवास, ब्रह्मचर्यं आदिका अनुष्ठान करते थे । 


इसी कारण हुआ करता था भाद्रपद 
(i lh 1 । यह्‌ भाद्रपदकी कृष्णाष्टमी भी विदो 
= aa 2T nmm इस ब्रतका विधान रखा गया है । इस a 
भरणे हमे arent f ur प कहे हुए दोष हट जाते है । इन्हीं वेज्ञानिक 


Bid था भगवानुका दर्शन कीर्तन 
ee ER भादि अवश्य करना 
{SSR धनुभवोे हमें छाम उठानेके लिए ।ीपर ae सनः 
® 
भीकृष्ण-सन्देश ] 
[४२ 
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तानकी गठरी 


आचाय श्री दुर्गा प्रसाद्‌ “ara” साहित्य रत्न 


(१) 


Taat चटक Fel, भटक ALA रही, 

गूजरि Taka गरळ Fe घूटे ना। 
कहें “दुर्गेश” देश गोकुलेशको है यह, 

जीवित इहाँकी जोति जतननि Fe TII 
बोध भरे हाथन सों, तुम तो बखेरो बीज, 

अंकुर अळखके हमारे उर Fe Wr 
Sal तें न जात ऊधो ! जादो जदुबंस मनि, 

Set ते अनंद कंद नंद नंद छूटे ना॥ 


(२) 


जी वे मथुरा हिंत विहाय वृन्दावन गये, 
तुम माथ रहितके आये बन सागे हो। 
à रत अधिक अंग वारो तिय माहि भये, 
तुम अंग रहितके नेह माहि पागे हो॥ 
वे तो एक ठोर बेठ ग्यानको प्रकास करे, 
तुम परचारन फिरत मागे-भागे हो। 
“दुर्गेश” बार-बार बंदना तिहारी करे, | 
तुम saga चार हाथ ओर आगे हो॥ 





81 | | भीकृष्ण-सन्देश्च ! | i १ 
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भारतीय वीराङ्गनाओंके शौयंकी अमर गाथा. 


विदेशी आक्रमरा AR भारतोय नारी 


Slo जगदीशप्रसाद मिश्र ids 
* 


वेदिक कालमें स्त्रियोंके बाहरो आक्रमणोके विरुद्ध युद्धोंमें भाग लेनेके पर्याप्त प्रमाण 
मिलते हैँ । RATA इन्द्रसेना नामकी मुद्गळानी ( मुद्गळको पत्नी )को 'रथी” बताया 
गया है भौर उसने वेळ जुते हुए रथपर सवार होकर शत्रुओंको युद्धमें जीता तथा उनकी 
गाए छीन Sil खेल क्षिको पत्नी Fete अपने पतिके साथ युद्ध करने गयी जहाँ उसे 
एक etre हाथ घोना पड़ा | KAK भी वह युद्धसे विरत नहीं हुई बल्कि झर्बिनीकुमा रोके 
द्वारा छोहेकी टाँग लगा देनेपर युद्धभूमिमें THT . जूझ गयी । नभुचिने एक स्त्री-सेना 
तैयार को थी भोर इसी सेनासे इन्द्रको टक्कर छेनी पड़ी थी। इन्द्र इस स्त्री-सेनाके दो संनिकोंको 
वदी बनाकर हो आगे बढ़ पाया था । वृद्रासुरकी माता दनु अपने पुत्रकी रक्षाके लिए अपने 
प्राणों पर खेल गयी थी । असुरोंके उत्पात ओर उत्पीड़नके सम्मुख जब पुरुषोंकी एक न 
चली तद Sa दुर्गाने महिपासुर आदि राक्षसोंका संहार करके प्राणिमात्रका कल्याण 
किया । “रामायण में उल्लेख है कि असुरोंके विरुद्ध देवताओंकी ओरसे युद्ध करने गये gu 
राजा दशरथके साथ कंकेयी भो युद्धभूमिमे गयी और वहाँ दशरथके रथके पहिये की 
कीर टूट जाने पर उसने कील की जगह अपने हाथ को अंगुली लगाकर राजा की 
TEM की । 'पद्मपुराण'के अनुसार. देवासुर-संग्राममे हाचो अपने पति इन्द्रके 
वारि ca और उसने ag M हारकर भागते हुए इन्द्रको वोरताका पाठ 

AU सारत के बाइसवें अध्यायमें एक स्त्रो-राज्यका जिक्र किया गया है. £ 
शासिका प्रमिछासे पाण्डव-वीर ALAR टक्कर छेनी पड़ो थो । dips 


महामारत-युद्धके उपरान्त पाण्डबोंद्रारा किये गये अद्वमेघ यज्ञका घोड़ा भ्रमण 


करता -प्रदेशमें 
ता हुआ हिमाल्य-प्रदेशमें स्थित इस स्त्रो-राज्यमें जा पहुँचा था । By प्रमिळाने पकड़- 


कर अपने अधिकारमें कर ल्या 1 घोडेके स 
भी था। घोडके पकड़े जागेपर पम a रक्षणके लिए अन्य महारवियोंके साथ बोर अर्जुन 


व मय लक र अजुतका घोर युद्ध हआ। 
“ताके साथ लड़ और अजुनके लिए जान बचाना मुश्किल à x | zis uus 
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देखकर आकाशवाणी हुई : अजुन, तुम प्रमिलाको युद्धमें परास्तकर घोड़ा वापस नहीं ले 
सकते | यदि तुम्हें अव्वमेथके घोड़ेको रक्षा हो करनी है तो इससे सन्धिकर विवाह करो और 
सफलता प्रास करो । इस प्रकार वीरताको त्याग, नीतिका सहारा लेकर अर्जुन जैसे वीरको 
प्रमिलासे सन्धि भौर विवाह करनेपर मजबूर हो जाना पड़ा | 

यूनानियोने जिन स्त्रियोंका चित्रण किया है, वे युद्धमें हरे हुए अथवा वोर-गतिको 
प्रास हुए अपने कुट्म्बियों तथा सम्बन्धियोंके हथियार उठाकर qud ळड़ती थीं भोर देशके 
दुश्मनोंको प्राण रहते भागे न बढ़ने देती थो । ३२७ ई० qe में सिकन्दरने भारतपर आक्रमण 
किया और सबसे पहले कुनार तथा रावी नदियोंके बीच स्थित राज्य अद्पायन एवं गौरी 
नदीकी घाटीमें स्थित गौरियोंक राज्यको जीतनेके बाद, Aka पूर्वमें स्थित अस्‍्वकायन 
राज्यकी राजधानी मस्सगपर घेरा डाला । इस राज्यको बागडोर इस समय कल्योफिस 
( सम्भवतः कुपी ) नामक स्त्रीक grad थो । 

इत दासिकाने डटकर सिकन्दरका सामना किया ओर कमी खुळे युद्धमें और कभी 
छापामार Zar सिकन्दरकी सेनाको नाकों चने चबवा दिये। मस्सगके पहाड़ीपर स्थित 
किलेसे उसने पत्थरों झादिको वर्षा करक दुरमनको एक क्षण भी चेन न लेते दिया । यूनानो 
लेखक कटियसने लिखा है कि ag युद्ध पूरे तो दिनतक चरता रहा जिसमें स्वय सिकन्दरको 
एक zit घायल हो गयी । अन्तमें सिकन्दरकी विशाल सेना ओर. यन्तचालित gane 
सम्मुख कुपीकी स्त्रो-सेनाकी एक न चली और उसे आत्मसमर्पण कर देना Tel | 

कौटिल्यने 'अर्थशास्त्र'में लिखा है कि रनिवासकी रक्षाके लिए विएवस्त स्त्री-सेनिक 
रखी जानी चाहिए और प्रातः उठनेपर धनुर्धर स्त्रियोंद्रारा राजाका स्वागत होना चाहिए d 

चन्द्रगुस मौर्यके कालमें इसपर अमल किया जाता था--इस बातका प्रमाण हमें मेगस्यनोजके 

विवरणसे प्राप्त होता है । मेगस्थनीजके अनुसार सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्यका रविवास स्त्रो-सेनिकों 
द्वारा रक्षित था। स्ट्रेबोने मी लिखा है कि शिकारके लिए जाते हुए सम्राटके साथ रथां, 
अश्वों ओर हाथियोंपर हर प्रकारके हथियारोंसे सुव्रज्जित स्त्रो-सेनिकोंका विशाळ जत्या 
रहता था । इतना हो नहीं, युद्धमें जाते हुए पुरुष-सेनिकोंके साथ स्त्री-सेनिकांके दस्ते भी 
पूरी मुस्तैदीसे रहते थे और युद्धमें अपने जोहर दिखाते थे । 

राजपूत-कालमें स्त्रियाँ galt भाग ळेती रही होंगी, इस बातका प्रमाण खजुराहोको 
प्रतिमाओंते भी मिळता है । खजुराहोकी मूर्तियोंमें कई स्त्रियां तलवार, धनुष, छुरी आदि 
aa} उपकरण लिये चित्रित को गयो हैं। एक शिल्पमें एक स्त्री तलवार चलाती दिलायो 
गयी है। जो सम्भवतः तलवारके दाँव-पेंबोंका अम्पास कर रहो है । इधी प्रकारके एक अन्य 
दृश्यमें एक स्त्रो तलवारसे आक्रमण कर रही है। तळवारकी मूठ उसके हाथ में sat E 
ATT आ रहो है ओर शेय BIA भाग उसकी पोठके पीछे छित1 हे । इतिहासके पृष्ठ भी 
इस विषयमें कोरे नहीं हैं ॥ ७१२ में अरवसेनापति मुहम्मद faa कासिमने faat आक्रमण 


किया और रावरके भयंकर युद्धमें उसने राजा दाहिरको मार डाछा । दाहिरकी विषवा | 
रानो बाईचे युद्ध जारी रखा और रावरके fer घिर जानेपर भो अपनी केवल १५,००० | 
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सेनाके बलपर कासिमको असंख्य सेनाके छक्के छुड़ा दिये । घोड़ेपर सवार रानी प्रत्येक 
मोचको देखभाल स्वयं करती थी । feos घेरा डालनेवाले भरबर्सनिकोंपर रानी बाईने 
किलेकी दोवारोंके ऊपरसे तीर भोर पत्यरोंको भीषण वर्षा की जिससे अनगिनत अरबसनिक 
मारे गये ओर कासिमको घन-जनकी भारी क्षति उठानी पड़ी। इतनेपर भी जब रानी 
बाईने देखा कि छुटकारा असम्मव है तब दुश्मनके अपवित्र हाथोंमें पड़नेसे बचनेके लिए 
उसने अन्य स्त्रियोंके साथ ‘shee’ किया जिसका विस्तृत उल्लेख 'चाचनामा' नामक ग्रन्थमें 
किया गया है | 
'राजतरंगिणी' में कल्हणने कश्मोरको रानी दिद्दा, ggl att सिल्ला नामक 
स्त्रियोंका जिक्र किया है जिन्होंने अपनी कुशलता और वीरताका अनेक बार परिचय 
दिया था i | 
; दक्षिण भारतमें कर्नाटकके प्रशासकोंमें चालुक्य राजकुमारी अवक देवीका नाम प्रमुख 
है जिसने चालुब्य-साम्राज्यके वनवासी, किसुकाडू, मासूवाडो प्रदेशोंपर लगभग पचास वर्ष 
( १०१० से १०६४) तक राज्य किया। अवक देवी, दशावर्मन और भागळ देवीको पुत्री 
तथा व.ल्याणके चाछूक्य-सम्राट्‌ विक्रमादित्य पञ्चम मौर जयसिंह द्वितोयकी बहन थी । अनेक 
n अनुसार aah देवीने Tél अनेक शत्रुओं डा दमन किया और विप्डवको दबानेके 
ae प्रसिद्ध घेरा डाळा । उसकी वीरताके गीत आज भी उस प्रदेशमें सुने जा 
११७८ में मुहम्मद गोरीने अनहिलवाड़ा पाटनपर आक्रमण 
राज्यका शासक बालमूळराज या मूळराज द्वितीय था । यह शासक ठ nid 
उसको माँ नायकी देवो राज्यकी देखभाल करती थो | 'प्रबन्ध चिन्तामणि’ में इस छ x 
समय प्रदर्शित को गयी नायकी देवोकी वीरता और सा य SENTIS 
हसकी यशोगाथाका बखान किया 


मुहम्मदगोरीको हारका उल्लेख किया & I 
राजस्थानको वोरांगनाओंमें कमंदेवी ओ 


सम्मानके साथ ल्या जाता है । पाटन 
सको को राजकुमारी कमं चत्तोडके 
िहृकी वोर पत्नी यो । ११९२ में समर विह तरा लात mur अत 


Sort हुईं थी कि afters समय स्वत पा इसी कार्यम अमी रानी 
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चित्तौड़पर आक्रमण कर दिया । रानो अपनो सेना लेकर TAS मुकाबलेके लिए आगे बढ़ी । 
अम्वरके निकट दोनों सेनाएँ टकरा गयीं । रानी घोड़ेपर सवार हाथमें तलवार लिये बिजलोकी 


तरह झपटकर शत्रुओंपर टूट पड़ो । जिघर रानी निकल जाती, शत्रुओंके जत्ये-के-जत्ये साफ- 


कर देती । इस घमासान verg कुतबुद्देनको रानीने बुरी तरह घायल कर दिया और ag 
सेनासमेत मेदान छोड़कर भाग गया | 


रानी कर्णवती मेवाड़के राजा विक्रमाजीतकी at तथा राणा साँगाकी पत्नी थो। 
विक्रमाजीत एक योग्य शासक नहीं था, अतः रानीने शासनको सुव्यवस्थित रूपसे चलानेका 
प्रयत्न किया । लेकिन इसी वीच गुजरातके GOUT बहादुरशाहने १५३४-३५ में चित्तोड़को 
घेर लिया और मेवाइपर आक्रमण कर दिया | राजपूतोंने घमासान युद्ध किया । रानीने 
हुमायूंको राखी भेजकर सहायता माँगी, लेकिन हुमायू समयपर सहायता न दे सका । फिर 
भी रानीने राजपूतों तथा राजपूतानियोंकी एक विशालू सेना तैयार की, और दुदमनपर टूट 
पड़ी । अन्तमें जव रानीने अपनी विजयके लक्षण न देखे तब अन्य राजपूतानियोंके साथ 
अपनेको जौहरकी आगमें भस्म कर दिया { 

फरिश्ताने लिखा है कि वुद्धिमान्‌ व्यक्ति रजियामें कोई कमी नहीं पाते थे। उसमें 
निर्भयता तथा बहादुरीके साथ ही शासनको संभालनेकी पूरी योग्यता थो । उसका शासक 
बनना शम्सी सरदारोंको पसंद न आया और वे विद्रोहमें उठ खड़े हुए । अकेली रजियाने 
उन सबको मार भगाया । इसके बाद उसने मलिक रवानीको हराकर थात्मसमर्पण करनेको 
भजवूर कर दिया । १२४० में बलबनने विद्रोह किया और रजियाको कैथलके भयंकर युद्धे 
हराकर लड़ाईके मंदानसे भागनेपर मजबूर कर दिया | भागते हुए उसे कुछ जमींदारोंने पकड़ 
छिया और मार डाला । 

गोंडवाना ( मध्यप्रदेशका उत्तरी भाग )की शासिका रानी दुर्गावती बहादुरी आर 
योग्यतामें अपना सानी नहीं रखती थी । उसने माळवाके शासक याजबहादुर और भुगल- 
शासक THAT सेनाओंसे टक्कर छो ओर कई बार उन्हें हराया । अबुलफजलने 'भकबरनामा* 
में लिखा है--'वह बहादुरी और योग्यतामें किसी मी प्रकार कम न थो और उसने अपनी 
दूरदशितासे अनेक महान्‌ कार्य किये । उसने बाजबहादुर भोर मियांओंसे कई vergat लड़ी 
जिनमें वह हमेशा विजयी रही । इन लड़ाइयोंमें उसके पास २० हजार घुड़वार और एक 
हजार द्वाथियोंकी प्रसिद्ध सेना थी । इन राजाओंके खजानोंपर उसने अधिकार कर छिया । 
वह बहुत अच्छी निशानेबाज थी और जंगली जानवरोंका शिकार करता उसके लिए बागे 
हाथका खेल था । १५६४ में धकबरकी आज्ञासे कड़ाके सूबेदार aram खाँ प्रथमने उसके 
राज्यपर आक्रमण किया । रानी मंदानमें आई ओर भयंकर युद्ध करके उसने मुगळ-सैनाओंको 
दो बार परास्त किया । लेकिन विशाछ मुगल-सेनाशोसे पार पाना आसान नहीं या । गढ़ा 
ओर मण्डलाके बीच स्थित एक स्थानपर उसे तीसरी लड़ाई छड़नी पड़ी जिसमें दो तीर 
TA वह बुरी तरह धायल हो गयी । ab हाथमें पड़नेके बजाय उसने छुरा मारकर 
अपना अन्त कर दिया t 
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झहमदनगरके शासक हुसैन निजामशाहकी बेटी और वोजापुरके शासक अलो 
आदिलशाहकी बेगम चाँदबीदी हरमके wu रहनेवाळी स्त्री न होकर पतिकी शासनके 
मामलोंकी सलाहकार थी । षतिके साथ घोडेपर सवार होकर सेनाकी फवायदका निरोक्षण 
करना और खुलो छड़ाइयोंमें सक्रिय भाग लेना उसका प्रिय शोक था । १५८० में अपने पतिके 
धोखेसे मार डाले जानेपर वह अल्प-वयस्क शासक आदिलदाहकी संरक्षिका बन शासन संसा- 
लने लगी । इस समय अपने ही बनाये कई मन्त्रियोके कुचक्रोंको उसने विफल किया | 
अहमदनगरके राजाकी मृत्युके बाद वहाँ wat चाँदबीवीकी इच्छाके विरुद्ध भहमदशाहको 
गद्दोपर बैठा दिया । घाँदबीबीकी नाराजगीके भयसे उचने मुगल राजकुमार मुरादसे सहायता 
ahir quem मन्सूवे अहमदनगरको हुड्पनेके देखकर मन्झू सिर्यांने चांदबीबीसे सहायताकी 
प्रार्थना की । वृद्धावस्था मौर कमजोरी होते हुए भी घाँदव्रीबीने अहमदनगरकी रक्षा | 
कई महीचे तक युद्ध होनेपर भी विजयकी आशा न देखकर मुरादने घेरा उठा लिया इस 
लड़ाईके दौरान.चाँदवीबीने काफी बहादुरी भर निर्भाकताका परिदय fear एक दिन शत्रुओंने 
बारूद विछाकर किलेकी एक मओरकी दीवार उड़ा दो। यह समाचार पाकर atati कुछ 
सहायकोंको लेकर उघर दोड़ी और अत्यन्त सावधानी तथा बहादुरीसे रातों-रात पूरी 
दीवार फिर खड़ी करवा दी । मुराद उसको जवाँमर्दी और MAAN बड़ा प्रभावित 
हुआ और घेरा उठा लिया। इस वीर स्त्रीको १५९९ में कुछ सरदारोंने Rugs 
मरवा डाला | 
छत्रपति शिवाजोके पुत्र राजारामकी पत्नी ताराबाईकी वीरता और महत्त्वाकांक्षाके 
कारण ही ओरंगजेब दक्षिणमें भागे न बड़ सका था। अपने पतिकी मृत्युके NT लगातार 
सात वर्ष तक उसने मुगछोसे टक्कर ली ओर उन्हे भगे बढ्नेसे रोका । सेनाका नेतृत्व 
करती, एक किलेसे दुसरे किलेमें आगे बढ़ती वह छगातार संघर्ष करती at fi ! 
सेनाओंका दक्षिणमें ठहरना र 
दुमर हो गया । इसके कुछ समय परचात्‌ मल्हारराव 


x खण्डू जीकी पत्नी अहिल्याबाईने अपनी वीरता और योग्यतासे लोगोंको चकित 
T 


[ ४९८ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





LS as hs hh ds 05 hh la ns MÀ Ne EZ! 


RSENS isis Sat ons Sas ais assis a 


श्रीकृष्णवल्लभा गोपकिशोरियोंके गीतोंसे 
सोहल सहस्र रागोंकी उत्पत्ति 


भारतीय संगीत 
amaris श्रीसीताराम चतुवंदी 


* 


भारतीय संगोतका मुख्य छस्य था' नाद-ब्रह्मकी साधनाके द्वारा मोक्ष-प्राप्ति, और 
उसके लिए मार्गी संगीत-साधनाका विधान था। लगमग तीस वर्ष पूर्व हृषीकेशसे ऊपर एक 
साधु रहते थे जिन्होंने पाँच-पाँच छ:-छः quii सरगमके एक-एक स्वरको सिद्ध किया था 
भर उसके प्रत्यक्ष दर्शन किये थे। उनमें अद्भुत कौशल यह था कि निरन्सर महीनोंतक बात- 
चीत मी एक ही स्वरमें करते थे । 

कांलकी गति विचित्र होती है । राज-समाओंमें पहुंचकर संगोतते मार्गी रूप छोड़कर 
देशी रूप घारण किया और विलासके अनेक प्रकारोमें संगीत भी एक प्रकार बन गया तथा 
Serb बदले मनुष्यको रिझाना उसका wer बन गया। सिनेमावालोंके gad पड़कर 
काव्य और संगीत दोनोंकी निर्मम हत्या हुई और हम लोग जान-वूझकर aa निगलनेको 


विवश हो रहे d— 


अवाजे Ta नक्कार प खुदा समझो | 
रेडियोवालोंने और नीचे उतरकर संगीतको व्यावसायिक विज्ञापनका साधन बचाया 
मौर संगीतका प्रयोग टिनोपाल, बोनंविटा आदिके प्रचारके लिए होने wur. 'जेसी बहे बयार 
पीठ तब तैसी दोज'के अनुसार durer रुचिके साथ सब बहे चले जा रहे हे । आज जिसे 
हमारे संगीताचार्य लोग भी शास्त्रीय संगीत कहते हे वह पूर्णतः अशास्त्रीय है और संगीतज्ञ 
सी महाकवि कालिदासके शब्दोंमें पैसा लेकर संगीत dudar बनिए हे . 
यस्यागमः केचलजीचिकायै तं शानपण्यं वणिजं वदन्ति ॥ 
संगीत-दर्पणमें संगीतको यह परिभाषा को गयो e— 
गीतं वाद्यं add च त्रयं संगीतमुच्यते | 
'संगीत या गाना, वाद्य और नर्तन तीनों मिलकर संगीत कहलाते हैँ । कुछ 
विद्वान्‌ इनमें-से प्रत्येकको संगीत कहते हें, किन्तु वास्तवमें तीनोंके समाहारको हो संगीत 


कहते हैं Kd वाद्यके सहारे नृत्य चलता है और गीतके सहारे वाद्य चलता है, अतः, S 


इन तीनोंमें गीत हो मुख्य है | 
गीतवाद्यनतनसमाहारः संगीतम्‌ ॥ ११५ ॥ 
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मार्गी और देशी ः संगीतदर्पणकारने संग्रोत-शास्त्रको दो भागोंमें विभक्त किया 
है--मार्गी और देशी । जिस संगीत का प्रदर्शन ब्रह्माके निदेशसे भरतने महादेवजीके सामने 
प्रदशित किया था और जो मोक्ष देनेवाला है. वह मार्गी संगीत है और विभिन्न देशोंमें विभिन्न 
रीतियोंके अनुसार लोकरंजनके लिए जिस संगीतकी योजना की जाती है, उसे देशी कहते हैं । 
हमारे यहाँ सामवेदके ३द्गाता लोग वेदिक यज्ञोंके समय जो साम गाया करते थे 
उसके उपवेदको गन्धर्ववेद कहते हैं । उसमें संगीत-शास्त्रका प्रा विवरण दिया हुआ है । 
अन्य वेदोमें भी नृत और गीतको योजनाका ( नृत्ताक गीताय ) प्रमाण मिलता है और वह 
परिपाटी emer ज्यों-की-त्यों चली आ रही है। रामायण, महाभारत तथा पुराणोंमें 
विस्तारसे स्थान-स्थानपर गीत, नृत्य, नाटक, शैलूष, नर्तक, नट, कुशीलव, मागध, नान्दिवाद, 
वन्दी, गायक, सौल्यसायिक, वैतालिक, कथक, ग्रन्थिक, गाथी और सूत आदि संगीत-व्यव- 
सायियोंका प्रचुर उल्लेख मिलता है । देवताओंकी समाओंगें भी गर्धर्व और अप्सराओं द्वारा 
देवतार्भोके मनोरंजनके लिए नृत्य, गीत और नाट्यका आयोजन करनेके उल्लेख भी मिलते हैं i 
भरतने अपने Agar संगीतकी स्वर-विधिका निम्नांकित क्रम दिया है-- 
ee 
तथा षड्जग्राममें षडज-पंचमके पारस्परि माव 
द ए tae ha क संवादको प्रतिपादित करनेवाला ₹लोक; (उ ) 
संज्ञाओंकी अनिवार्यता: ( aj eit) : M SARCINIS SS dit 
जिसमें षड्जग्राममें भुतिनिवदान बताया i है बोर A laa Pa dh 
ग्राम स्थित स्वरोंका भी ज्ञान हो जाता है। (ऐ ) षड E SL eens et 
व्यक्तिके लिए एक 'स्थान'में. श्रुतिसंख्या एवं ee परिचित 
एव श्रुतिपरिमाणोंकी प्राप्तिका उपाय 'चतुःसारणा l’ 


*(भो ) दोनों ग्रामोंमें endet सं : | 
सारणा'का निष्कर्ष uw है। KETAT स्मरण रखचेके लिए संग्रह-इछोक, जिनमें tang 


"स्वर $ पड 1 
रजे, AGH, MAN, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद नामक सातों 


| aa aa | Sa कहळाते हे । MË षड्ष और पंचम तो स्थिर रहते हूँ 
र होता है। ६ पन नहीं होता किन्तु रे गा घा नि कोमळ भी होते है और मध्यम 
दासे सात स्वरोंके बीचमें २२ श्रुतियाँ होती हैं। श्रृतियोके सम्बन्धमें नाटय- 


feet के च sae चत 
a स्रस्तिसत्र एव च। 
` & चतस्रश्च षड्जार्ये ग्रामे श्चतिनिद्शनम्‌ ॥? 


= CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri : 





€ m meme “> >... “>>: qum $^ Lm LA mm cum ५०९4८५ "| 


| 
| 
| 
| 
| 


गृहोतस रे ग म © q q f 
१,२,२३,४,५,९,७,८,९, १०, ११,१२, १३, १४, १५, १६, १७, १८ १९,२०,२१,२२ 
कुछ आचार्योके मतानुसार षड्अमें ४, नटषममें ३, THAT २, मध्यमर्मे ४ 
पचमम ४, धेवतमे २ और निषादमें २, इस प्रकार २२ श्रुतियाँ होती Zi किन्तु यह क्रम 
नाट्यशास्त्रके क्रमपे भिन्न है और आजकल श्रुतियोंके , सम्बस्थमें इतना विवाद खड़ा हुआ है 
कि इसके लिए शोध आवश्यक है। वास्तवमें श्रुतियोंका प्रयोग मार्गी संगोतमें ही होता था 
किन्तु मार्गी संगीतके पूर्णतता लुप्त हो जानेके कारण श्रुतियोंका प्रयोजन भो निष्फल हो गया | 


गीत. काव्याश्रितकंठरागप्रयोजनीयं गीतम्‌ ॥ ११६ ॥ 
'काव्याश्रित ही राग कण्ठ से गाया जाता गीत U 


संगोतमें गोत प्रधान है और यह गोत Feat कविताके आश्रयपर किसी रागमें 
बाँधकर गाया जाता है । संगोतदर्पणकारने रागकी परिमाप। इस प्रकार समझायी है-- ` 
योऽयं ध्वनिविशेषस्तु स्वरवणेविभूबितः | 
रंजको जनचित्तानां स रागः कथितो gA: ॥ 
यैस्तु चेतांसि रज्यन्ते जगत्त्रितयवत्तिनाम्‌। 
ते रागा इति कथ्यन्ते मुनिभिभरतादिशिः ॥ 
यस्य श्रवणमात्रेण रज्यन्ते सकल; प्रजाः | 
सर्वानुरंजञनाद्धतोस्तेन राग इति स्मृतिः ॥ ् 
( संगीतदर्पण ८५ ) 
स्वर भोर वर्ण से विभूषित जिस ध्वनिविद्ेषसे लोगोंके चित्तका अनुरंजन हो उसे 
राग कहते हैं अथवा जिससे साधारण मनुष्यके चित्तमें मी अनुरांगका संचार हो उसे राग 
कहते हैं । दार्शनिक दृष्टिसे पातंजल योग-सूत्रके 'सुखानुशयी राग: के अनुसार भो तृष्णा 
उत्पन्न करनेवाला साधन ही राग कहलाता है, तात्पर्य यह है कि जब कोई इस प्रकार गाने 
लगे कि सब लोग शपना-अपना काम-काज छोड़कर सुध-बुत्र भूलकर दत्तचित्तः होकर उसमें 
तन्मय हो जाय, उस गायनको राग कहते हैं | j 
रागकी sarah सम्बन्धमें संगीत-दामोदरने लिखा है कि “मगवान्‌ श्रीकृष्णके समक्ष 
सोलह aza गोपियोंने एक-एक करके जिन रागोंमें गाये, उन्हींसे सोलह सहस्र रागोंकी उत्पत्ति 
हुई जिनमेंसे छत्तोस राग प्रसिद्ध हैं । 
वणे $ ऊपर बताया गया हे कि स्वर और वर्णसे विभूषित घ्वनिशो ही राग कहते 
हैँ ।' शुद्ध, कोमल ओर तीज स्वर तथा श्रुयियोंमें-से लिए हुए. निश्चित स्वर-समूहको लेकर 
यथाविधि गानेको वर्ण कहते हैं। ये वर्ण बार होते है--स्यायी, आरोहो, बवरोहो, संचारी । 
स्थायी + wes आदि स्वरोंमें से जो स्वर रह-रहकर थोड़ी-थोड़ी देरपर किसी 
रागपें उच्चरित होता है अथवा जिस स्वरमें राग कुछ देर तक ठहरता हे, उस स्वरसे युक्त 
गीतके प्रारम्मिक भागको स्थायी कहते हैं । 
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; क्रमशः स्वरोंके ऊपर चढ़ाने अर्थात्‌ षड्ज, AAT, गान्धार, मध्यम, 
पंचम, ne निषादके क्रमसे स्वरोंको ऊपर चढ़ाकर गानेकी आरोही कहते हूँ | 
अवरोद्दी : HAT निषाद, 344, पंचम, मध्यम, गान्धार, FATA और षड्जके अनु- 
सार ऊपरसे नीचे स्वर छानेको अवरोही कहते हैं । र 
संचारी : स्वायी, आरोही और अवरोहीको मिलाकर, स्वर-संचार करनेको संचारी 
कहते हँ | | 
ग्रह्‌, अंश और न्यास : राग आदिमें प्रयुक्त होनेवाछे ATH प्रकार-भेदसे उनके 
तीन नाम हें--प्रह, न्यास भौर अंश । जो स्वर गीतके प्रारम्ममें ही स्थापित हो जाता है उसे 
ग्रह स्वर कहते हैं जिस स्वरमें गोतको समासि होती है उसे न्यास कहते हैं भौर जो स्वर 
किसी रागमें अधिक प्रयुक्त होता दवै अर्थात्‌ जिस स्वरके विना रागको मूर्ति स्पष्ट नहीं होती 
उसे अंश या जाम कहते हे । इसे आजकल वादी स्वर कहते हैं । 
अंग १ रागोंके चार अंग हैं--रागांग, भाषांग, क्रियांग और उपांग । रागका छाया 
मात्र अनुकरण करनेको रागांग कहते हैं । भाषाका छाया मात्र आश्रय लेनेको भाषांग कहते 
हैं। राग आदि गानेमें उत्साह दिखानेको क्रिपांग कहते हैं ओर रागांग, भाषांग, क्रियांग 
datar सामान्य अनुकरण करनेको उपांग कहते हूँ । | 
काण्डारला ५ किसी रागको गाते समय जब अत्यन्त उच्च स्वरका प्रयोग किया 
जाय, शीघ्रता और कोशलते अनेक - प्रकारकी गमक या स्वर-कंपन प्रदर्शित करके रागको 
विभूषित किया जाय, उसे काण्डारला कहते हैं । 
थाट ; स्वरों की, जिप विशिष्ट रचना द्वारा विभिन्न राग, रागिनियोंकी उत्पत्तिकी जा 
सके उसे थाट या se कहते Fl इसी थाटको दक्षिणके संगीतज्ञ मेल कहते हँ | इसका क्रम यह 
बताय़ा गया है कि नाद ब्रह्म ( अनाहत नाद ) से स्वर, स्वरसे सप्तक, ससकसे थाट और 
थाटसे राग-रागिनियोंकी उत्तत्ति हुई है 1 
e Mu ex : थाटोंकी संख्याके B सम्बन्धमें भारतीय WAR बड़ा मतभेद है । 
M मार 38 बहतर थाट मानते हैं किन्तु भादखंडेजीने उत्तर भारतीय संगीतको 
परव, पूर्वी, मारवा, काफी, 
विद्वान्‌ do वेंकट-मुखे जीने चतुर्दशी 
संगत, शास्त्र-संगत और गणित-संगत वर्णन 


आसावरी, भैरवी थोर तोडी । दक्षिण मारतके 
प्रकाशिकामें ७२ मेछों ( थाटों ) का अत्यन्त तर्क-सं 
किया है ! 
__ थाटकी विशेषत 
होनी चाहिए ` 
१. T सात स्वरोसे कम नहीं होना चाहिए । 
२.सातोस्वरसारेगमपघनिकेक्रमते होने 
t नेचा 
२. थाटमें केवळ आरोहो स्वर ही दिये जाते हूँ, rade 


एफ : आधुनिक सिद्धान्तोंके अनुसार थाटोंमें निम्नांकित विशेषताएं 
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v. थाट स्वयं गाया-बजाया नहीं जाता वरन्‌ इससे उत्पन्न होनेवाळे राग हो गाए 
बजाए जाते हैं । यह तो केवल रागका उत्पादक सूत्र है । 
५. थाटके स्वरोंकी रचना. ऐसी होनी चाहिए कि उससे राग-रागितियोंको उत्पत्ति 
हो सके । | | 

६. थाट स्वयं आवश्यक खूपसे रंजक नहीं होता । 

७. थाटका नाम उस थाटसे उत्पन्न उसके आश्रय रागके अनुसार होना चाहिए | 

८. थाटमें वादी स्वरका होना आवश्यक नहीं हे । 

आश्रय राग $ ऊपर बताया गया है कि थाटका नाम उससे उत्नन्न आश्रय रागके 
नामपर होना चाहिए, किन्तु थाट और राग कभी एक नहीं होते जेसे खमाच-थाट खमाच 
रागसे भिन्न है। 

पूर्व राग और उत्तर राग $ जो राग दिनके पहले भाग ( ag) अर्थात्‌ १२ 
बजे दिनसे १२ बजे रात तक गाए जाते हैं वे पूर्व राग कहलाते हैं भोर जो दिन-रातके 
दुसरे भाग ( उत्तराङ्ग, १२ बजे रात्रिसे १२ बजे दिन तक ) में गाए जाते हैँ, वे उत्तर राग 
कहलाते हैं । 

श्रति ¦ जिस नादको हम स्पष्ट रूपसे सुन सक आर किन्ही दो स्वरोके बोच अन्तर 
बता सकें उसे श्रुति कहते Qa ऐवी २२ श्रुतियाँ मानी गयी हैं । Bh 

अट्पत्व, qued $ किसी रागमें जब किसी स्तरका अधिक प्रयोग होता हे तब 
उसका बहुत्व कहलाता है और कम प्रयोग होता है तब उसका Wd अल्पत्व कहलाता & I 

तिरोभाब और आविर्भाव : गाते या बजाते समय थोड़ो देरके लिए मूल रागको 
छिपा देनेकी क्रियाको तिरोमाव और पुनः मूल रागार मा जानेको आविर्भाव कहते हूँ । 

चक्र स्वर 3 स्वरोंका आरोह-अवरोह करते समय जब किसी स्वर तक जाकर फिर 
पो छेके स्वरका प्रयोग करके मूल स्वरको छोड़ते हुए उसके आगे आनेवाले स्वरका प्रयोग 
करते हैं तो मूल स्वर वक्र कहलाता है जैसे गमपघनीघसां। इस प्रकार निषाद वक्र 
स्वर geri इसी प्रकार अवरोहमें सां नीघपमगमरेसामेंगांवार वक्र स्वर हुआ i 

कण या स्पर्श स्वर : गायन अथवा वादनमें सौन्दर्य बढ़ानेके लिए कभी एक स्वरका 
प्रयोग करते समय उसके साथ किसी अन्त स्वरको स्पर्श करते हुए दोनोंका सम्मिलित प्रयोग 
किया जाता है जिसमें मूल स्वरकी अपेक्षा दूसरा स्वर नाममात्रको साथमें ध्वनित होता है । 


zm जैसे q ~ L] हु 
वहीं कण या स्पर्श स्वर कहलाता हूँ जसे i या 4 निषाद तथा पंचम कण या स्पश 
d — 


स्वर हैं । 
Wie या मुच्छना : एक स्वरसे दूसरे दूरके स्वर तक बोचके स्वरोंको छपेटती 


हुई अखण्ड सरकती हुई स्वर'ष्वनिको मीड या सूच्छना कहते हैं जैसे प ग या प रे। इसमें ग 


और रेका उच्चारण इस रीतिसे करेंगे कि प को स्वर ध्वनि बिता टूटे हुए ग बौर रे पर 


आकर रुक जाय | 
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गमक! 'स्वरस्य कम्पो गमकः भ्रोतचित्त-खुखावहः ।' किसी स्वरको या 
किन्ही स्वरोंके इस प्रकार कॅपाकर गानेको गमक कहते हैं जो श्रोताओंको अच्छा लगे । इसका 
प्रयोंग ध्रुवपद तथा घमारकी गायकीमें विशेष किया जाता है, खयाल-गायकीमें कम । 

ठुमरी $ यह केवल मावःप्रधान श्वुज्भारपरक गीत-शँली है जिसमें रागोंकी शुद्धतापर 
इतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना उसे श्रुति-मधुर बनानेपर। बरवा, झिंझौटो, भेरवी, खमाच, 
पील तथा काफो जेसे sp प्रकृतिके ui तीन ताळ, गत ओर दीपचंदी तालके साथ यह 
गायी जाती है । ठुमरियाँ तीन शैलियोंमें गायी जाती हुं-बनारसी, लखनवी भौर पंजाबी | 

टप्पा : यह श्वुङ्गारःप्रधान पंजाबी गीत-शेली है जो टप्पा ताळमें या तीन ताळमे ही 
गायी जाती है। इसके प्रवर्तक गुलाम नबी शोरी माने जाते हैं । इसमें शब्द बहुत कम होते हैं 
और केवल छोटे-छोटे आलंकारिक स्वर-समूहका प्रयोग होता है। इसकी गति चपळ और 
प्रकृति क्षुद्र होती है। भेरवी पीलू , बरवा, खमाच, काफो, शिझौटी, आदि क्षुद्र प्रकृतिके रागोंमें 
यह गाया जाता है। इसमें छोटे-छोटे वक्रगतिक तान-पलटोंके साथ कण, मुर्का, खटके और 
फिरत इत्यादिका प्रयोग होता है | 

तराना ५ ता ना दिर ओ दानी दोम दे रे qw त दारे--आदि बोलोंके saa . 
ताळबद्ध गायन तराना कहलाता हे जिसमें सरगम के स्वर और तवलेके बोल भी 
होते हें । इसमें स्वर तथा छयको प्रधानता रहती है। प्रायः खयाल गायनके पश्चात्‌ यह दुत 
लयमें गाया जाता है । कुछ विद्वानोके मतानुसार इस पद्धतिका sada ईरानके अमीर 
खुधरोने किया था । 

संधि-प्रकाशक राग जिन रागोंमें रे ओर घ कोमळ लगते हैं वे संधि-प्रकाशक 
राग कहलाते हैं क्योंकि उनका गायन सूर्योदय या सूर्यात्तके समय होता है i 
गायकॉके गुण 
ccn गायकोके २२ गुण और २५ अवगुणोंका उल्लेख है । मुख्य गुण 

१. मधुर कण्ठ ( गमक, Wig लेने 
आ x 5 e en tm और सुरीला wu तथा 

, ¦ 3. स्वर और श्रुतिका ज्ञान तथा उन 
ठोक स्थानपर प्रयोग करनेकी क्षमता: 2 à 
l / Y. लय और तालका ज्ञान अर्थात्‌ लयदारी और 

तालोंके ठानके साथ गोतके.बीच-बीच सुन्दर मखडे 
करनेकी क्षमता; ५. अधिक Gat Tas मिछाने ओर मृदंग या तबलेके साथ ल्ड्न्त 
m Sm ; : eee: रागोंका ज्ञान तथा तिरोभाव-आविर्भावका कौशल; 
रचना करने ओर पुनरावृत्त ana eae समन्वय, ८. सुन्दर दान-अछापकी 
3. बिना थके हुए एकाग्र-चित्त होकर देर तक गा धानाव केश amr 
देना; HER उठाकर 338-38 स्वर ग या बजाना; १०. शोताओंको मुग्धकर 
१३. गायको; १४. समय, quer तथा X तक पहुँचानेकी शक्ति; १२, आत्म-विद्वास; 
WSC | | US तथा शोताओंकी सुविधा और प्रकृतिका ध्यान 
भोकृष्ण-सन्देक्ष ] 
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गायकॉके अचशुण ! ` 

कर्कश कण्ठ, बेसुरा गायन; अशुद्ध उच्चारण; बिना ताल ओर लयका गावा; 
अभ्यासकी कमी; पुनरावृत्ति; मुद्रादोष ( वेढंगा मुँह बनाने या वेढंगे वेठनेके ढंगको कुढुंग 
करके गाना-बजाना ); अध्यवस्थित गायन; आत्म-विश्वासकी कमी; समय श्रोता और 
अवसरका ध्यान न रखकर गाना; आवदयकतासे अधिक तैयारो दिखाना; स्वर, लय, और 
भावके समन्वयकी कमी तथा नीरसता; ये गायकके अवगुण हैं । प्रत्येक गायक और वादकको 
इन दोषोंसे बचकर संगीतका अभ्यास और प्रदर्शन करना चाहिए। थाजकल, तुलसी, सूर, 
मीराका भजन गाते हुए बीचमें सरगम अछापना भी अवगुण है | इससे भजनका भाव नष्ट 
हो जाता है । 


आधुनिक आलाप 


पहले घ्र.व-पदकी गायन-पद्धतिमें आलापका. अवकाश नहीं होता था किन्तु जबसे खयाल 
और तराने गाये जाने लगे तबसे आलापके लिए अधिक अवसर प्राप्त होने लगे । अधिकांश 
गायक खयालके प्रारम्भमें थोड़ा आलाप करते हैं, क्योंकि वे गीतके वीचमें हो विस्तृत आलाप 
करना अधिक संगत समझते हैं Gg आलाप आकार अर्थात्‌ नोम-तोमके ढंगसे या गीतके 
वाब्दोंको लेकर किया जाता है । यह आकार आलाप ( नोम-तोम वाले आलाप ) चार अंगोंमें 
विभक्त होते हैं स्थायी; अन्तरा; संचारी; और आमोग | 


तान और बोलतान : दुत गतिमें स्वर-समूहोंको mara बोलनेको तान थोर 
गीतके शब्शेंको छेकर तान बोळनेको बोलतान कहते हैं। तानके निम्नांकित १२ प्रकार $— 
१. सपाट ताल : जिसमें क्रमानुसार रागके स्वर लगते gi सा रेगमपधघ निस; 
२. शुद्ध तान: जिसमें किसी रागके आरोह अवरोहके अनुसार तात बोलते हैं; ३. कूट 
ata 3 जिसमें स्वर क्रमके बदले टेढ़ी तान ली जाती. है--जंसे-साग रेम गप मप रेम गप; 
४. मिश्र ater: जिसमें शुद्ध और कूट तानोंका मिश्रण होता है, जेसे सारे गप घप गप गप 
गरे रेग रेस; ५. आलंकारिक तान: जिसमें किसीमें अळंकारका प्रयोग होता है, TA TILT, 
qu, गमप, मपघ, पधनि, घनिसं; ६. pent तान: जिसमें झटकेके साथ कोई तान 
ऊपरसे नीचेको आती है जैसे गं, 'गरंसं, निघ, पम, गरेसा; ७. दानेदार तान: जिसमें 
कणका प्रयोग होत्ता है; ८. बराबरकी ताने: जो गीतके बराबर लयम लो जाती हैं; 
e. गमककी तानें 3 जिनमें गमकका प्रयोग होता हे; १०. जमजमा | गर्द भी vay 
बाँसुरी, waters बजायी जानेवाली गमकका हो प्रकार है सितारमें दो स्वरोंको 
क्रमशः वेगसे बजानेको जंमजमा कहते हैं । यह दो उंगलियोंसे उत्पन्न होता 21 इसमें एक 
उंगली परदेपर और दूसरी चलती रहती RR. लड्न्तकी तान ¦ जिनकी m बार- 
बार-बार बदलती रहती है; १२. फिरतकी तान: जो सीमित स्वर-सपुदायके भीतर हो 
घूमती रहती है, जैसे, गमपम, गमगम गमगप गमपम, TATA, गमपम, TAAA, TAAT, TA- 
गम, गरेसा; १३. जबड़ेकी तान : जो जबड़ेंकी सहायतासे अलापी जाती है। 
[ भोळुष्ण-सन्देश 
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भ्रचपद्‌ : घ्रुवपदका अर्थ है दृढ़ या गम्भीर चरण । अतः, देवताओंकी स्तुति और 
प्रार्थना इत्यादि मन्द लयात्मक गेय पद YATRA गाये जाते हैं। इनमें तोनोंके प्रयोगके बदले 
द्विगुण, तिगुण और चोगुण बोलतान तथा गमक इत्यादिका प्रयोग होता हे और चोताल या 
शूळ ताल आदि तालोंका उपयोग होता है। इनमेंसे किसीमें चार अंग-स्थायी, अन्तरा, 
संचारी और आभोग होते हैं, किसीमें केवळ स्थायी और अन्तरा । 

बड़ा ख्याल या बिळंबित ख्याल : बिलंबित wad विस्तारके साथ गाये जानेवाले 
गीतको बड़ा या बिलंबित ख्याल कहते हैं । जिसमें घीमा त्रिताल, तेवरा (dar) झूकरा, 
अंडा चोताळ, तथा एकताल आदि ताछोंका प्रयोग होता gl इसे तान-पल्टों-द्वारा अलंकृत 
करके गाया जाता हे । मुगल बादशाह रंगीलेके दरवारी तथा तानसेनके वंशज सदारंग तथा 
रदारंगवन्धु ही बड़े खयालके जन्मदाता माने जाते हे । पहले खयालके अन्तर्गत श्राध्यात्मिक 
गीत गाये जाते थे किन्तु दरबारी गायकोंने उसमें श्वज्धारप्रधान गोत गाना प्रारंभ कर दिया । 

छोटा खयाल : खिजली बादशाहोंके दरबारी अमीर खुसरोने तीब्रगति वाळे बहुत 
से तानपल्टोसे भरे छोटे खयालका प्रचार किया, जिसमें fre, झपताल और एक तालका 
अधिक प्रयोग होता है । 

धमार : धमार तालमें होछोसम्बन्धी गीत ही धमार कहलाते हैं, जिसमें ब्रजकी 
होलीका वर्णन होता है और धुवपदकी भाँति 'नोम तोम' का आलाप और दून, चौगुन और 
भाड़ इत्यादिमें अनेक प्रकारकी लयकारी होती है। ' 
= tt a esa काफी जेसे रागमें बंधा हुआ, mer 
भोर gent आदिका सुन्दर प्रयोग होता है । HO dh Dasa 


2 चतुरंग *चतुरगम गमे वार वस्तुओंका मेल होता i क्या के ar 
3. पखावज या तबलेके बोल तथा ४, सरगम । हे--१. emet ; २. तराना, 


रुपकालाप और रागाळाप : 


अंश, मन्द्र तारा, न्यास, अपन्यास, genas 
प्रकाशन el जाता है, उसे पाला ते ह हे SN इतः तुका 
ebd ने हान भा त TTT गोत oat d 
ba Abas di Semen (secta यात n 
रंजनके लिए युक्त होता uan २। पाटः MM ah ee 
कहा d कि गान्धर्वको मार्गी या माई ५३... 7 रत्नाकरके 

t j €— शे मागी या मार्ग ओर गानको देशो समझता ग क 
ATA ब तो मा 


sa 
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संगीत quiq: u हो गया है, केवल देशी संगोतका ही सर्वत्र प्रचार है 
x : X21 शाक्धदेवने ने 
ग्रन्थमें देशी संगीतका ही विवरण दिया है | EIER 
आसि : गन्धर्व ओर गानके भागे एक ओर भी संगोतकी सीढ़ी है जिसे 
$ आलप्ति 
कहते हैं और जिसमें रागके भाविर्भाव तथा तिरोभावका प्रदशन किया जाता है t 


संगीत-योजना करते समय इस बातका विशेष विचार करना चाहिए कि किस 
स्थानपर, किस राग और तालमें, किस गतिसे, किस प्रकारके गीतकी योजना करायी जाय । 


EF रागके भेद : मतंगके मतसे राग तीन प्रकारके होते है--शुद्ध, छायालग ओर 
संकीर्ण । META बताये हुए नियमके अनुसार बिना किसी दूसरे रागको मिलाये शुद्ध रूपसे 
किसो रागको गाकर प्रगट करना ही शुद्ध राग कहलाता है। जिन xmi अन्य किसी 
रागकी छाया पायो जाय उसे छायारग कहते हैं शोर जिन रागोंमें बहुतसे रागोंका सम्मिश्रण 
होता है, उसे संकीर्ण कहते हैं । 

o औडव, षाडव और सम्पूर्ण राग : शुद्ध छायालग ओर संकीर्ण राग भी तीन 
भागोंमें विभक्त है--आओडव, षाडव ओर सम्पूर्ण । जिन रागोंमे षड्ज आदि सात स्वरोंमें-से 
केवल पाँच स्वर व्यवहत होते हैं. उन्हें ओडव कहते हैं । जिनमें छः स्वरोंका प्रयोग होता है 
उन्हें षाडव कहते हैं और जिनमें सातों स्वरोंका प्रयोग होता है उन्हें सम्पूर्ण कहते हे । इनमें-से 
कुछ रागोंमें आरोहमें ५ ओर अवरोहमें ७ स्वर लगते ह we ओडव-सम्पूर्ण कहते हैं । 
इसी प्रकार रागोंकी संर्पाके आरोह ओर अवरोहमें प्रयोगके अनुसार झोडव-पाडव, Ated- 
सम्पूर्ण, षाडव-औडव, षाड्व-सम्पूर्ण, सम्पूर्ण-औडब, सम्पूर्ण-पाडव, झोडव-भौडव, पाडव- 
षाडव और सम्पूर्ण-सम्पूर्ण आदि भेद होते है । 

रागोंकी उत्पत्ति : सभी संगीत-शास्त्रोंके मंतसे महादेव भ्रौर पार्वतीने हो राग 
उत्पन्न किये हैं । महादेव जीके पांचों मुखोंमें-से क्रमश: सद्योजात मुखसे "ÜXD, वामदेव मुखसे 

' वसंतराग, AMT We भैरव राग, तत्पुरुष मुखसे पंचम राग और ईशान aa मेधराजकी 
उत्पत्ति हुई और पार्वती जीके मुंखसे नट-नारायण रागकी उत्पत्ति हुई । Tera राग या 
पुरुष हैं और इन छहोंकी छ:-छ: स्त्रियां या रागिनियाँ gi भी रागकी छः रागिमियाँ हे 
arent, त्रिवेणी, गोरी, केदारी, मधुमाधवी और पहाड़ी । वसंतकी छः रागिनियाँ हैं-- 
देशी; देवकिरी, वर्टी या वराटी, तोड़िका, ललिता और हिन्दोली । Taat छ; रागिनियाँ 
हैं--गुर्ज री, रामकिरी, गुणकिरी,' बंगाली, सेन्धवी | पंचमकी छः रागिनियाँ हैं--विभाषा, 
भूपाली, कर्णाटकी, वडहंसिका, मालवी ओर 'नट्टमंजरी | मेघको छः रागनियाँ हैं--मन्दारो, 
सौराष्ट्री, सावेरी, कौशिकी, गान्धारी ओर हरश्यृंगारा । नट्टवारायणको छः रागनियाँ हैँ 
कामोदी, कल्याणी, भामीरी, सारंगी, नट्टहामवीरा । . 

नारद-संहिताके मतसे मालव, मन्दार, श्री, वसंत, हिन्दोल ओर कर्णाट वे छः राग 
हैं । इनमें-से मालवकी रागिनियाँ है--घानश्री, मालश्री, रामकिरी, सिन्धुड़ी, भासःवरी, 
भैरवी । मन्दारकी पत्तियाँ हैँ --बेलावली, sal, कानडा, माधवी, क्रोड़ा और केदारिका। 
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श्री रागकी रागिनियाँ है--गात्षारी, सुभगा, गौरी, कौमारी, बन्दारी ओर deni । वसंतकी 
रागिनियाँ हैं--तुड़ी या तोड़ी, पंचमी, ललिता, पट्टमंजरी, गुर्जरी और विभाषा । हिन्दोलकी 
रागिनियाँ @ माळवी, दीपिका, देशकारो, पाहिड़ा, वराड़ी ओर मरहट्टा या मारहटी । 
कर्णाठकी रागिनियाँ हैं--नाटिका, भूपाली, रामकेली, गड़ा और कामोदी | 
रागार्णवके मतानुसार सब राग ही हैं राग और रागिनी नामक कोई भेद नहीं है । 
उन्होंने छः प्रधान राग माने. हैं--भैरव, पंचम, नाट, मल्लार, गोडमालव और देशाख्य। 
इनमें-से Tak आश्रित पाँच राग हैं--बंगाली, गुणकिरी, मध्यादि, वसंत और धानश्री | 
पंचमके आश्रित है--ललिता, गुर्जरी, देशी, वराडी ओर रामकिरी । नाटके आश्रित है-- 
नटनारायण, गान्धार, सालग, केदार और कर्णाट | मल्लारके आश्रित हँ--मेघ, मल्लारिका, 
मालकौशिक, पट्टमंजरी भोर आसावरी we wean आश्रित हँ--हिन्दोल, त्रिवणी, 
गान्धारी, गोरी और segar देशाख्यके आश्रित हैं भूपाली, कुडारो, नाटिका, और 
बेलावली i 
संगीत-तारायणने अपने संगीतसारमें श्री, नट, कर्णाटक, वेदगुप्त, वसंत, शुद्ध भैरव, 
सोम, आम्रपंचम, कामोद, मेघ, द्रविडगौड, वराटी, गुर्जरी, तोड़ी, मालश्री, सिन्धवी, 
S रामकिरी, प्रमथ मंजरी, Wer, वेलावली और गोरी आदि रागोंको सम्पूर्ण जातीय 
माना है । 
संगीत-सारमें ही भीड, कर्णाट, गोड, देशो, घल्छासिका, कोलाहल, वल्लारो, IMET, 
शेखरी, सुस्थावती, हषंपुरी, माधवादि, हंचिका, श्रीकंठ, माछा, तारा, मालवगोड, शुद्धाभी री- 
मधुकरी, छाया ओर teens रागको षाडव जातिका माना है। we गानेसे संग्राममें विजय, 
लावण्यकी वृद्धि और सर्वत्र कीति होती है । | 
Tara रागिनी : देशाल्या और मल्लारोके संयोगसे सौरठो; नट और 
TEN टु-मलिका; गुर्जरी और देशके मिश्रणसे रामकली; तोड़ी और घल्ला- 
सिकाके संयोगसे मराठी, men और आसावरीके योगे वल्लारी; श्री और नटके सहयोगसे 
क कल्याणी; कर्णाट और भेरवके योगसे कर्णाटिका; मल्लारी; 
| ; तथा सेन्वव ओर तोड़ीके सहयोगसे सुखावती 
इत्यादि oh sie उत्पत्ति हुई है । 
रागाक MART समय ¦ संगोतदर्पणके 
गानेका यह विधान किया गया है, मधु-माधवी, प en “eka 
| : ' मेघ, पंचम, देश-कारो, भैरव ललिता भर बसन्त 
रागः i 7 
ae, eka, tor meee EUIS यी आती LNG, wis 
EXE बाद दुसरे प्रहरके मध्य गान TG, रामकिरी और सौरठी रागिनियाँ दिनके एक 
देशी आराम Ree चाहिए। वैराटी, तोड़ी, कामोदी, कुड़ारिका, गान्धारी 
gi आ, मालव ह दिके दुसरे रहे बाद तीसरे प्रहरके मध्य गायी जाती 
। श्री, मालव, गौरी, त्रिवणा, न गायी नातं 


“कल्याण, सारंगनट, केदारी, कर्णाटी, झाभीरी 


ue 
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2 भौर पहाड़ी राग-रागिनियाँ दिनके तीसरे प्रहरके पश्चात्‌ भाषी रात तक गायी णा 
Ree : परन्तु राजाकी आज्ञा या अनुमतिसे समी राग-रागिनिर्या सब समय mi कोई 

पंचमसारससंहिताके मतसे बिभाप, ललिता, कामोदो, पटमं 
qud, गुर्जरी, देशकारी, YT, आभीरी, पंचमी, गड़ा, ner aa B 
Tigi वरटी, माळवी, Ger, रेवती, धानश्री, sad, मरहट्टा ये सात रागिनियाँ 
MEMES समय; गान्धारी, दोपिका, कत्याणो, प्रवारो, वरो, आश्यावरी BSB, गौरी 
केदारी, पाहिड़ा ये रागितियाँ magi गायो जातो हैं। परन्तु रात्रि u दण्डके परवा 
सभी राग गाये जा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं । : 

दाक्षिणात्योंके मतसे देशारुपा, भैरवी, देवरवतदंशो, माहुसा और नक्त-रंजिका 
रागिनियोंको जो व्यक्ति प्रात:काळ गाता हे वह अत्यन्त सुखी होता है। सायंकाल इनका 
गाना अति निषिद्ध हे ओर शुद्धचट्टा, सारंगी, नट्ट-वराटिका, छाया, गौडी, ललिता, मल्लारिका 
गोरी, तोडिका, गोड, meade, रामकिरी, कर्णाट और ame ifrat चन्द्रसे 
ae इन्हे प्रातःकाल गाना अति निन्दित है इन्हें सायंकाल गानेसे महती लक्षमो प्रा 

l 

कोमुदोके मतसे श्रोपंचमीसे लेकर दुर्गापूजा तक - बसन्त राग दिनमें किसो भी समय 
गाया जा सकता है, कोई दोष नहीं । प्रमातमें भैरव आदि, मध्या ल्मे वराटी आदि और 
सायकाल कर्णाट आदि गाना उचित है । 

इस प्रकार संगीत शास्त्रके आचार्योने गानकालका वहुविध समय निर्णीत किया है । 
जिस aa जिस प्रकार विधि बतलायो गयो है, विज्ञ व्यक्तियोंको चाहिए कि उसी प्रकार 
काय HZ | | अ 
अकाळ गायनका दोष : जिस रागरागिनीका जो समय तिदिष्ट किया गया हैं, 
उसका उल्लधन करना सवंनाशका मूल है । हाँ, श्रेणीवद्ध होकर राजाही आज्ञा वा रंगभूमिमें 
समयोल्लघन करनेमें दोष नही । 

` दोषका परिहार : यदि कोई लोभ या मोहवश समयका उल्लंघन करे तो अन्तमें 

गुर्जरी रागिनी गानेसे समस्त दोषोंका परिहार हो जाता है। किसीका मत है कि अकाछमें 
कोई राग गाने वा सुननेसे जो दोष लगता है, वह महादेवकी पूजा करनेसे दूर हो जाता है । 

ऋतु विभाग : समाय श्रौराग शिशिर aga, सस्त्रीक वसन्त बसन्त augu, सपत्नीक 
भैरव ग्रीष्म mg, सदार पंबम शरदुकतुमें, ससहधमिणोक मेघ, वर्षा aug तथा सकलत्र 
नटुनारायण हेमन्त MIA इच्छानुार गाये जा सकते sl इस नियमके अनुसार गानेसे 
श्रोताओंको अधिकतर आनम्द मिळता है | | | 


५९ ] [ श्रीहष्ण-सन्देशा 
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कुषणश्रक्र कबि जिंर्धरदास रचित 
भारो-भूषण 


AIT नाहटा 
* 


हिस्दी साहित्यको Aqa कृष्णमक्ति:सम्प्रदायों औरः उनके -कवियोंका विशेष योग 
रहा है। धोकुष्णका लोलाक्षेत्र मथुरा, वुन्दावनमें उन- सम्प्रदायोके प्रवर्तक वर्षों तक रहे । 


उनके दीक्षित एवं अनुयायियोने sae साहित्यका निर्माण किया और उन ससम्भ्रदायोंका . 


प्रचार अनेक प्रान्तोंमें होता गया। उन प्रान्तोंके निवासी चाहे हिन्दी भाषा-भाषी न भी हों 
पर साम्भ्रदामिक' ब्रजभाषाके साहित्यने उनको आकषित-कर लिया qued: गुजरातके कवि 
दयाराम ` गुजराती भाषाके साथ-साथ: ब्रजमाषामें भी. काव्य निर्माण करते हैं। ब्रजभाषामें 


राग-रागिनीके पद हजारोंको संख्यामें रचे गये । इससे. संगीत, काब्य और: भक्ति. तीनोंका - 


सम्मिश्रण हो जानेसे जन-मानसपर- उनको गहरी छाप. पड़ी । इस-तरह -हिन्दीके प्रचार एव 


साहित्यके विस्तारमें कृष्णमक्त कवियोंका उस्लेलनीय स्थान. सिद्ध होता है । रीतिकालमें उन. 


कवियों दारा छन्द, धळकार-सम्बन्धी अनेकों रचनायें लिखी गयो । जिनमेंसे कुछकी तो १-२ 
मर अपूर्ण प्रतियाँ ही : प्राप. हैं । प्रस्तुत GOR. .वल्छभ-सम्भ्रदायानुयाग्री कवि गिरघरदासके 
मारती-मूषण - ग्रन्थका : परिचय.-.दिया.णा.रहा है जिसका . खोज-रिपोंटोंमें कहीं उल्लेख नहीं 


देखा गया और जो प्रति प्राप्त हुईं है उसमें भी यह ग्रन्य पूरा लिखा - हुआ नहीं. मिला; 


इसलिए a अन्य पूरी प्रतिका पता लगाना आवश्यक है। दो वर्ष पूर्व जब विक्रम 


| mm उज्जैनके काछिदास-समारोहमें .निबन्‍्ध पाठ करनेके लिए-जाना हुआ तो. 
el सिन्षिया ओरिएण्टछ रिसर्च, इन्स्टोट्यूटमें भारती-भूषणकी. प्रति देखनेको मिळो । यह 


प्रति १० पत्नोंकी है । पर इसमें भारती भूषण -छठे पत्रके प्रारम्भे ही अपूर्ण रह जाता है 


यद्यपि उसमें अपूर्ण छेने कोई: Kama चिह्न गहीं.है। qui । f 
| वध के तन गाया चिह्न गही.हे। पद्यांक १२० जिस . पंक्तिमें पूर्ण - 
होता हैं उसमें Fate देनेके बाद हो सुरूवि.देवका TEMA ग्रन्थ ER हो जाता है । अर्थात. 


भारती-भूषणको चलती पंक्तिमें ही अधूरा छोड़ दिया गया. हे । 


रचनाके प्रारम्भमें ही इसका नाम भारती भूषण छि 
erm A “भूषण लिखा हुआ है पद्यांक तीनमें 
| अलकार-वर्णन हः र्‌चयिताका नाम गिरघरदास दवा A ; cies ind 
T ग्रन्यका नामे झोर नवं quu फिर कवि गिरधरदासका नाम आता है । इसमें उपमा, 
sitsers] [« 
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ग्रतोक, रूपक, उत्प्रक्षा, अतिशयोक्ति, दीपक, आदि अलका रो और उनके भेद-प्रभेदोंका उदाहरण 
सहित वर्णन हे । लक्षण ओर उदाहरण एक-एक AA दे दिये हैं । अर्यात्‌ ग्रन्थ छोटा होनेपर 
भी महत्वपूर्ण हैँ । पूरा ग्रन्थ कितने. पद्योंका है तथा. कहाँ कंब-रचा गथा? तथा कविने. अन्तमें 
अपता क्या-क्या परिचय दिया है यह तो दुसरी पूरी प्रति मिलनेपर ही कहा जा सकता है। 
यहाँ प्रारम्भ और अन्तके कुछ पद्य दिये जा रहे हैं। अथ भारती-भूषण लिख्यते-दोहा-- 


श्री RZA Aaa के, ARA भजत सब पाप । 

श्री AWA करुणा करत, हरत सकल संताप d १॥ 

fata भव तरनी इम लही, जम गरूर करु नाहि। 

विधि भव तरनी नमत निति, इरि पद मम उर माहि ॥ २॥ 

मोहन मन मानी सदा, वानी कोः करि, ध्यान | 

अलंकार Waa. करत, गिरिधर दास सुज्ञान ॥ ३॥ 

सुन्दर वरन नगन रचित, भारति भूषण एहु। 

qgg Uae as gag, सत कवि सहित सनेह ॥ ४॥ 
अथोपमालक्षण 

सो उपमा जहाँ बरनिप, उपमेय रु उपप्रान। 

समताई सोमित सदा, इमि कवि कहहि gare ॥ ५॥ 
उदाहरण यथा 

आननः. पंचानन तिलक, पंचानन' कटिं MEI 

खरी aa राधिका, भरी मोद dad 

साधु संग qu नहि, खलको QST जाइ। 

सुधा पियायहु अहि नहीं, तज गरळ gage ॥ ११० ॥ 

zaand award दुइनको भिन्न घमं o quu 

जहाँ faa aka खो, सो दृष्टान्त REN ११९ ॥ : 
उदा०- रूपवती तुम ही अहौ, रती ज्ञसवती जानि। 

नृप तुम ही दानो अहौ, मानो सुरतरु मानि॥ १२० ॥ | 


[ श्रीकृष्ण-सन्देशः ` 
६१ 7] | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 















PPP PPA 2 US NP SP RUN EY 


With Best Compliments From : 


Kanoria Chemicals 


> 
Industries Ltd. 


. Manufacturers of : 
* CAUSTIC SODA LYE 
* LIQUID CHLORINE 
* HYDROCHLORIC ACID ( Commercial ) 
* STABLE BLEACHING POWDER 
* BENZENE HEXA CHLORIDE ( Technical) 
* QUICK & SLAKED LIME 
( Chemical purity above 90% ) 


* 


Head Office : 
9, Brabourne Road, 
Calcutta-1 


* 


. Factory; 
| P.O. Renukoott 
Dist, Mirzapur (U.P. ) 
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शुभकामनाओं सहित-- 
stone सिंमेंट (भार) लिमिटेड 
डालमियापुरम्‌ ( तमिलनाडु ) 


=a => 


“राकफोट ” मार्का डाळमिया Weave एवं पजोलाना 
के निर्माता 


Sle अयस्कके निर्यातक 


E 
| 


SY RR 


» 


P 





£, सिंधिया हाउस, 
नई दिल्ली- 


९३ ] | ten 


| 
Te 
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^ शुभ कामनाओं सहित-- " 
॥ JSU सिंमेंट aes 

| राजगंगपुर ( उड़ीशा ) 


“कोणाक” मार्का डाळमिया पोस्लेण्ड सिमेंट, - 
ii? “ओसी” मार्का डालमिया पोजोलाना सिमेंट, 
d हर आकार और प्रकारकी डालमिया रिफ्रैक्टरीज 







एवं 


AS कंक्रीट सामान के निर्माता 














mla >... ; = 
मां en ee ess isss 
mene m mg 

- . = =» 


Qm M 
» 





1 ia आत. 
a 
Loa d et. +e oe 
E - 


rs dnd 
E 





^y me, « 


DALMIA ENTERPRISES 


y —— 
- 





मुख्य कार्यालय : 


हे LI a 
* a f? 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri > 3 


है कते 


(AT 5 eee आधा! Á 


| ` difesa 

! : : 
LAI महान्तमासाद्य Kana च। 

| aan यः ow पण्डित उच्यते ॥ 


जो बहुत घन विद्या तथा aia पाकर भी उदण्डतापूर्वक नहीं 
चलता, वह पण्डित कहलाता है। 


एक हन्यान्न वा हन्यादिपुमक्तो TJAT | 
बुद्धिबद्धिमतोत्सश हन्याद्‌ राष्ट्रे सराजकम्‌ || 

किसी agar वीरके द्वारा छोड़ा gar वाण संभव है, एकको भो 

मारे या न मारे । परन्तु बुद्धिमान्‌ द्वारा प्रयुक्त को हुई वृद्धि राजासहित । 


संपूर्ण राष्ट्रका विनाश कर सकती है। 
qi aga दोपेण वतमानः स्वयं तथा | 
` यश्च॒ क्रुध्यत्यनीशानः . स च मूढतमो नरः ॥ 
जो स्वयं दोषयुक्त वर्ताव करते हुए भो दूसरोंके दोप बताकर उनपर | 
आक्षेप करता है, तथा जो TAA होकर भी व्यथं क्रोध करता है, वह मनुष्य 
| महा मख है । 





[ महाभारत उद्योगप्रं ] | | 
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भीरृष्ण-सन्देडा, अगस्त, १९७० पंजीयत do एल-८२७ 





Sae aa asain eee 





Fe 
Ka सदाचार 


D गृहिणीनां सदाचारं श्रूयतां तच्छू तो AAT | 
| गृहिणी पतिभक्ता च देवत्राह्मणपूजिका ॥ 
सा शुद्धा प्रातरुत्थाय नमस्कृत्य पतिं सुरम्‌ । 
प्राङ्गणे मङ्गलं g गोमयेन जलेन F ll 
गृहकृत्यं च कृत्वा स्नात्वाऽऽगत्य Te सती | 
सुरं ft पतिं नत्वा पूजयेद्‌ गृहदेवताम ॥ 

. गृहकृत्यं सुनिवृत्य ` भोजयित्वा पतिं सती । 
अतिथिं पूजयित्वा च स्वयं भुङ्क्ते सुखं सती ॥ 






| ग्रहस्थ-पत्नियोंका जो सदाचार INA वर्णित हे, उसे a cr 
H गृहिणी नारी पतिपरायणा तथा देवता-ब्राह्मणझी DU डबकी 

i, वाळी होती है। उस शुद्धाचारिणीको चाहिए क्रि प्रातःकाल उठकर | i 
i : देवता और पतिको नमस्कार करके आँगनमें गोबर और जलसे लोपकर | t 
i HSS कार्य सम्पन्न करे। फिर गृहकाये सम्पन्नकरके स्नान करे ओर : 9 
: घरमे आकर देवता, ब्राह्मण एवं पतिको प्रणाम करके ग्रहदेवताकी अर्चना | 


0 ati 'इस प्रकार सतो — i 
gy "c! ईस मकार सतो नारी घरके सारे कार्योसे निवृत्त होकर पतिको । 
1 भोजन कराती हे के 





और अतिथि-सेचा करने पश्चा : 
तू स्वय चेक if 
| करती हे । gagan भोजन (a 
E 
| [ ब्रह्मवैवर्त ० op i p^ 
di ह्ववत ० श्रोकृष्णण ८४.१ Io} (BR  G 
2 3938898 xS een ES en = E IET ! ae E oe पा um i pR; / / ZZ 77 A 
ay el CEST Ts < CI | | 


` भोुष्णजन्मस्यानसेवासब aque fey Tah TL osos मधुराके लिए देवधर शर्मा द्वारा आनन 


वाराणसी- में मुद्रित एवं प्रकाणित AMET 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
T r d 


